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` गौतमीयकाव्य ग्रन्थः 1 स 1 
गोतमीयकाव्य नामनो काव्यम्नन्थ विद्वान जनसमाजनी समक्ष ॥ 
 रजू थाय छे. श्रीजेनद्ासनना चार प्रकारना जनुयोगोमां, धर्म- ` 
 कथानुयोगना विषयनी साये द्रव्यानुयोगना निषयनुं प्रतिपादन ` 
करवाना कारणे आ काव्यप्रन्थ, श्रीजिनकथित सम्यक्‌ श्रुतक्ञाननी ` 
ग्रान परम साधन गणी शकाय तेम छे इ 





| चारे असुयोगोमां [म आओनिन नकरथित त॒ ३ अगं व क 
 संककठ्ायेटं छे. जो के द्रव्यानुयोग आदि जनुयोगो असुक्‌ दिये 
परस्परनी तरतमता अवश्य धरावे छे, छतां ते सघा य परस्पर ` 
 एकमैकनी साथे एक सांककमां संग सक्छ रदेख अंकोडाभोनी ` 





 जेम एकांगीभावे जोडाईैने रहेख छे. आ अपेक्षाये द्रभ्यानुयोग 


चारे य अनुयोगो, जेनरासनमां मोक्षपा्िना सम्यग्‌ मढ 











` प्रवचनरसना रसिक, श्रद्धासंपन्न मव्य आात्माजोने साह आ काव्य- ` 
` अन्थनुं महत्व खूब वधे छे. भ्रन्थरचयिता महापुरुषे काव्यमय 


` ञचेरीथी पद्धतिपूवक बनने जनुयोगोना विषयो प्रतिपादन आ अ्न्थमां ` 


कद ठे. आथी कान्य के महाकाव्य तरिके प्रस्तुत भोतमीयकाव्य 
 अनेरी भात पाडे छे 1 
काम्य के महाकाव्यना सामान्य अभ्यासी यां तेमां रस ५९ ठेनार ` 
( सौ कोई सहदयजनने आ न्थ सुंदरमां सुद्र आङ्बनख्ष बने 
आटडी बात स्पष्ट छेः काव्य ए शब्दञ्चाखनी व्युदत्तिनं साधनभूत 





अंग छे. व्याकरण, कोश, रिंगासु्ासननी जेम काव्य षण शब्द्‌- 
शाखद्प गंमीरसागरने पार पामवा माटेनु सहकारी आङ्बन ठे, 


साहित्यनी साये पण॒ कान्यने गाढ संबन्ध होवो आवदयक ठे. 


आ आवदयकतानी दृष्टये, प्रस्तुत काव्य्न्थ साहित्यना अकार, 






रस, गुण केरे अंम-प्तयंमोनी साथे सविरोष विकासने पामी 
 रक्योक्ते). एम कवु ए यर्थाथं ` मरै जं धीगोतमीयकान्य, क 
 काव्य्न्थोमां पोतानुं विरिष्ट खान मवी शके तेम छे ५ 
 भागीरथीनां खच्छ जलठप्रवाहनी जेम वहेती प्रतिभाप्रक ॥ ४ 











नैसर्गिक कवित्वरक्ति; अने मनोहर विषयप्रतिपादनरैरी;--अन्थ- ` 









शब्दो काव्य के साहि्यना अन्थोनी साथे हव छं क ८.६ स र 
भा वस्तुौ रसतु कान्यमन्थसांथी आप्रणने ` भ ४ १५ 





५ 


एकदरे प्रस्तुत कन्यिग्रन्थ, एक सामान्य काव्य नदिः पण॒ ` 6 


 भहाकाव्य तरिके, विद्वान वर्यैनी समक्ष ओकखाबी शकाय तेम छे 


1 ` आने अंगे अन्थ प्रलकष होवाथौ विरोष॒ विवेचननो अत्र अवकाञ्च ` । 


[न 


(चरमतीर्थपति श्रमण सगवान श्रीमहावीर परमास्माए, -जपापा- ` 


 जगरीना महसेनवनमां इन्रमूति जादि भगियार ब्राहमणोना र 4 


संशयो निराकरण कय --ए वसु प्रस्तुत काव्यमन्थनो प्रतिपा ` 
विषय ठे. विनिष भरकारना वणनोथी; प्रासंगिक जलठंकारोथी; जने 
. रसोना समन्वयथी; ए वस्तुने आ अन्थमां वणववामां आवी 

ॐ. शाख्लीय परिभावामां गणधरवाद्‌ तरिके जोठखातो विषय अ्र॒ ` 
` द्कमां काग्यकारं तरिके विरि शेटी सुज अन्धकारे गाप्रणी 


अनेक रसं 





| 


वगेरेमां खूब 














आ वस्तु, निरोषावश्यक माष्य, बृदत्टीका, `आवस्यकरीक्‌ ६ 
्‌ वेदं रीतिये स्यष्ट करवाम चवेरु छे. प्रस्तुतं ` 
 अन्थमां केवकं `दिशासूचन तरिके ज गणधरवादनी क्स रजू 








काव्य्रन्थोनी जेम जा सुजब 











कामा, - श्रीदयासिंह ह गुरु महाराजना 1 लिष् › अभवासंह राजवी ` 
 द्वराये जेणे प्रतिष्ठा मेव्वी. छ जने अर्ह॑तसाखना त्वरसिकः; ` 
वटी साधुसञुदायमां रामनिजयना. नामथी प्रसिद्ध 4 
 मणिए, वि० सं° १८०७ ना मागश्चरमहिनाना श्यक्षमां ्रीजने ` 
दिवसे जोधपुरनगरमां आ काव्यमन्थनी रचना करी के 
आथी प्रस्तुत अन्थकारनो सत्ताकाट, विक्रमना श८मा इत- ` 
कनी अर्नत्यनो 
 @. अन्थकार्‌ तरिके श्रीरूपच॑द्रगणिवरनां गढ म्थनशक्ति; नेसभिक ` 














श्रीख्पचन्दर ` | 


जने १९मा इशतकनी शरूजातनो होवो संभवित ` 


 केवित्वगुण; वगेरेना कारणे कल्पी शचकाय छे के श्रस्तुत अन्थ्‌- 
 कारनी अन्य ्न्थक्ृतिजो होवी जोष; अने अंगेना विचिष्ट के 
 निश्चयात्मक भरमाणो आपणने मठी रकां नथी, जो के प्रस्तुत 
 काव्यना प्रश्चसिना शोको परथी अन्धकार -शरीरूपचन्द्रगणिवरना ` 


गच्छ + .;.*8 






सं्ताकार, मन्थरचनानी देश-कारुपरिखिति विगेरे सामान्य- ` 





` नू जनुपरुव्य न रं ठे. ˆ ¦ ( ५. 0 


 भ्र्तुत म्रन्थकारना कारनी साहित्य-परिखितिने अंगे आशी 
` विरोषं कोक जाणवा जें मक ढे, ते जेन सादित्यनो संपत 























शद्केमकीर्तंसाखाना शांतिदर्ष-जिनहष सुखवर्धन अने श्रीदया- 
 भ्भसिंह-अमयरसिंहना शिष्य श्ी्पचद्र अपरनाम श्रीरामविजये 
` भश्रीजिनलाभसूरिना राज्ये जोधपुरमां रामरसिहना राञ्यमां गोतमीय- 
“महाकाव्य ११ सगेमां (रचेरकुषे). ## कसं० १८१४ म 
` “उक्त ख० श्रीरामविजयगणिएः श्रीजिनलभसूरिनी जज्ञाथी 
 भगंणमारा-प्रकरण( नी रचना करी )” 1 
५ | ` प° ६७५६, पा० ९९३ 

व्याख्याकार शीक्षमाकल्याण 1 
। ` मूरकारना ग॑मीर जाश्चयोने स्हमजावनारी प्रस्ठुत काव्यञन्धनी ` 





१ श्रीजभयसिंहना शिष्य तरिकेनो आ निर्देश असंगत छे. गोंतमीयकाव्यनी ` 

 ग्रगस्तिमां आ सुजब ड्व. ` ॥ 
८ तच्छ्ष्याः खुखवर्दना अपि दयासिंहास्दीयास्तथा 

 . :  तच्छ्ष्योऽभयसिंहनामद्पतेकन्धप्रतिष्ठे महा- ` 

`  गंभीराऽऽ्देतशाख्रतत्त्वरसिकोऽ्ं रूपचंद्राहयः 
„` श्रस्यातापरनामरामविजयो गच्छे स दत्तास्यया॥ ` 
ॐ युणमाला भ्रकरणमां पण आ मुजब स्पष्ट उटेख ऊ 

तच्छिष्यविदितदया दयादिसिंहाख्यवाचका विबुधाः = ` 

`: (तचरणरेणुरंजितमोकिरयं यमविजयाख्यः { 1 क 

` आ बन्ने उेखोथी आ वस्तु स्पष्ट थाय छ, के श्रीरूपचंद्पाठ्कर अपरनाम ` 

 श्रीरामविजयपाठकना गुरु नाम श्रीदयासिंह छे. उ्यारे अभयसिंह, ` ए राजां 













मणि जादि कोञचोनी साक्षी पण अवसरे जवसरे यंकी डे. जा 
भ्रकारनी बििष्टठताना योगे प्रस्तुत प्रकाश्च व्याख्या, कान्यना ना 


` प्रस्तुत व्याख्याः जभ्यासी के विद्रान सो को्दैतुं आक्षैण कदी 
रके तेवी 2, अने व्यास्याकारनी समर्थं विद्त्ता; मोद अनुभव 
` सीकता; तथा अनुपम विवेचनाशक्ति; वगेरे सूचित करे 8 ` ` 
 . व्यास्याकारं. पाठकश्री ` क्षमाकल्याणजीना सत्ताकार. वेर क गरे ` 








॥ ५ 1 | ॥ | ॥ त 0 | 


 व्याल्यो, के जे शगोतमीयप्रकाड'ना नामथी रचयेही छेः ` 
ते भ्रकाश्च व्याख्याना रचयिता था 1 
 @े, प्रस्तुत व्यारुयामां व्याख्याकार महापुरुषे अति परिभरम कने ` 
 भरूलकारना अथगमीर -शब्दोने तेम गूढ भावोने खूब ज सरढ ` 
अने मनोरम पद्धिपूर्ैक स्पष्ट करेरु छे. साते ज भोवमीय- ` 
` काव्यनी स्युतयत्तिना मार्गम, आ व्यास्या सुन्दरतर प्रकाशने पारे ` 
ष छे आ.कृर णे । 








बाणी गणिबर ` 











णे प्रस्तुत व्याख्यान श्रकाश' ए अभिधान वासविक छे, 
व्यार्याकारे, मू काव्यप्रन्थना अभ्यासक वर्भना उपकारनी 





` इष्टि प्रस्तुत व्यार्यामा, सूरुकारना ज्ये स्पष्ट करवानी खूब 
 काठजी ठीषी छे, साथे मूलश्टोकोना शब्दोने सटमजाववा टे, ` 














व्याकरणना सूत्रो ठमटम मूक्या छे, तेम श्रीअमिधान-चिन्त 
1 
















११ ५ 
५५ ( १९मा ) शतकमां खरतरगच्छना श्रीक्षमाकल्याण उपा- ५ 


` ग््याय भया के जे खरतरगच्छीय श्रीजिनटाभसूरिना सिष्य जश्ृत- ` 


 भधर्मनी शिष्य हता. तेमणे सं° १८२९्थी १८द६९्ना गव्यमां 
«अनेक अन्थोना दोहनरूपे सादी माषामां विवरण करेढ ॐ, तेमना 
“अन्धो आ केः श्रीगोतमीयकाव्य व्याख्या, सं १८द२न्मां 
 “खरतरगच्छ पावली, सं° १८२मां चातुर्मासिक-होषिका जादि 


कण 


१ जिनलाभसूरिना शिष्य नहि, पण जिनलाभसूरिना गुर शीजिनभक्ति- 4 


 सखरिना शिष्य भरीतिखागरना शिष्य असतधरमे हता. छो उपाध्याय ` 


1 क्षमाकल्याणजीनी-खछृत खरतरगच्छपद्यवरीग्र्सिः 
व ति 


(4. (जिनलामसुरि भीतिसागर 
८ ॥ 


011 वपा च्वाण 1 
४ अरीजिनभक्तिखरीन्द् [ख] शिष्या बुद्धिवाद्ैयः। = = ` 
भीति श गरनामानस्तच्छिष्या वाचकोत्तमाः ॥ २॥ 


















(सकन, पण २८३ रमेरमां यशोधरचरित, 
 -«८१८४७मां मकदुदाबादमां सूक्तसुक्तावरीवृक्ति, सं° १८५०मां ` 








 भबरीकाने ानेरमां जीवविचार पर त्र्तिः? 


"प्याया अने 


“सऽ १८५१ प्रश्नोत्तर सार्थदातक, सं० १८८४मां तकसंमह 
१ ॥ फक्षिका, सं० १८५०ां जेसलमेरमां क्षयतरृतीया अने प्युषण ` 
` “अष्टाहिक व्याख्यान, जने ते ज वर्षमां वीकानेरमां मेरत्रयोदरी ` 
सं° १८६९मां (श्रीश्रीपाख्चरित्रभ्यारूया योजेङ ` 











“छे. ते अरसामां योजयेदा तेमना जन्य म्रन्थो नामे परमसमयसार- 


६ ० 1 


 भ्विचारसंग्रह, विचार्तकवीजकः, समरादिलयचरित, सूक्तरता- ` 

` "वृहीवृत्ति आदि छे 9 
`  भभाषासाहित्यमां तेमणे जूनी गूजरातीमां गचरूपे श्रावकविधि- ` 
 श्रकाङ्च नामनो मन्थ गुंथ्यो छे. ख० श्रीक्षमाकल्याभे सं° १६२८ ` 
शमां पाक्िकादि पडिक्मणविधि गमां संहित करी तथा प्र्ोत्तर- ` 





० ६७६-८०; पा० ९९४-९९९; 
1.  भ्रस्त॒त संपादन अने प्रकालनः ` ^ ^ 
आ गौतमीयमहाकाव्य व्याख्यासहित, जने प्रथम वार ज प्रसिद्ध ` 
थाय ठे. अल्यार अगाऊ कारीनी पुलक प्रकारन संखा द्वाराय 
 कान्यन्थ केवल मूल्टमात्ररूये प्रकारनने ` पाम्यो हतो, ज्यरे श्री 
देवचंद कालभाई जेन पु्तकोद्धार फंड संखा मारफते ज 


रीतिये प्रस्तुत काव्यभन्थ व्यास्यासहित पसिद्धिने पमे. ` 

















१ .तदुपरांत चलुरविंशतिजिनचलयवदन्ते तमे संस्छेत भाषामां रच्यांछे,जे. 













१६. 





कोडपण पुस्तकप्रकाशकसंखा के य्यक्तिना प्रकाश्नका्नी 
साये, ते ते पुसकोना संपादकना संपादनकायेनो पण संबन्ध संक- 
व्छायेो रहे छे. प्रस्तुत पुस्तकना प्रकादनकायनी साये संपादक- 
संपादनकायेमां मारो संबन्ध आं सुजब संकठायो 









"गतसारु ८ वि० सं° १९९५ `न अषाट चातुमीस, पू० 
मगुरूदेवोनी आज्ञा सुजव सबद ललर्वाग-मूढेश्वर खति ` थय, 
ते अवसरे पूज्यपाद परममाननीय आचायेदेव श्रीमद्‌ विजयक्षमा- 
भद्रघ्ररि महाराजनी हितद सूचनाथी आ पुस्तकना संपादनकायमां 
नमेत सवी 1 

आ प्रसंगे एक स्पष्टता करी दं. संपादनकार्थने अंगेनो मने ` 
तेवा प्रकारनो खास अनुभव नथी. आ कारणे, आवा ग्रन्थोनुं 
संपादनकार्यं मारे माटे आ बिषयनी नवी चद्धमात गणी शकाय- . ` 


ड गु छः । कोईैपण अन्थनुं संपादन के संशोधन वगेरे 
, ए अगत्यनी जुवाबदारी भरे गणाय छे. अति सावधानी 



























^ आं प्रकारना संयादः 9 
द्वारं .फंड. संयाद्रारा प्रस्ठुत गौतमीय-काव्यमरन्थ व्याख्यासहितं ` 








सुल्यतयाणु आ अन्धना संपादने अंगे, हसतकिखित प्रको 








 प्रतिजो सामान्य रीतिये अधं शद्ध जेवी हती, आ कारणे महेनत ` 
` कै, व्तुसंकटनाने रक्षयगत करी यथामति परिमार्जन करवामां 
 अब्युं छे. जामां ज्यां ज्यां संशय जेवुं ख्य, तात्यां कस 
 वगेरे मूकीने अमुक सूचन कयं ठे. कारीना मुद्रित पु्तकमांनी ` 
कैटलीकं स्वरुनाओो, संदिग्ताओ वगेरेने निर्दे अत्र करवामां 
अन्यो छे. अवसरे आवदयक  दीप्यणी ` पणः करवामां जवी टे. 





9. 0 | 
४. (^. श: ५ 





ठी देवचंद लारभाई जेन पुतको- 








/ १९९. श्री (1 दे ध (<1] ॥ @ः क 
जैन | ८ 4. मती ॥ ५८५. बतैरी ॥ ० " जीवणर्चदं ५ (=. 4. ५ . | न 
00.11.72. 1 | 
१ # 1 ^ ॥ ¢ त ॥ 
क 











पूजनीय शासनभमावक आचार्यैदेव 


करी, श्ीजिनकथित श्रुषर्मन 


विन सं= १९९६, । \ प 


 जैनशाका-ठेकरी 


| १ ८ ह 


मारा पूजनीय परमोपकारी परमश्चासनप्रभावक परमगुरुदेवोना ` 

अमेय उपकारने हं आ अवसरे याद करं छं, के जेओनी असीम ` 
 छपदृष्टिना योगे हुं रलत्रयीनी आराधना यथाशक्ति करी रुः ` 
` छं. स्तत संपादनकायैमां मने पूण हितभावथी मादन आपनार ` 





८  श्वरजी महाराजजीना ए बात्सस्यभावनें हुं केम मूढी शकु ? ४ 
भ्रान्तेः प्रेसदोष, परफलुधारणानो दोष के अन्य अज्ञानताजन्य ` 


श्रीमद्‌ विजयक्षमाभद्रस्रीः ` 


 स्खरना आ म्रन्थमां रहेवा पामी दयय तेवं परिमार्जन करवापूर्वैक ` 


विद्वान अने भ्यासी वर्गे जा काव्यगन्ंुं जभ्ययन-कध्यापन = ` 
 आराधनामां पोतानुं वीये फोरवो 





अने आतमकल्याणने साधो ए जभिरषा. ` ` ` 9 ८ 








श्रावण छक्का पूणिमा. € ` ` 








( १) महमाई साकरच॑द 
(२) नेमर्चद अभेचंद जे, पी, 
(३ ) नेम्च॑द गुखाबचंद्‌ देवर्चद 


(४) हीराभाईं संहभाई शवेरी 





्रस्तावनाः 
 मव्यम्भोरुहवोषने दिनकरशषिशत्समा मूते 
`. मोहाज्ञानतमोभरं विधरयन्‌ यो धर्मराच्यं व्यधात्‌ | 
| १ यश्चाह्याय निनाय जन्तुनिकरं खगीपवगीखयं 
स श्रीवीरजिनेशवरो भवतु वे सङ्खख हि भ्रेयसे ॥ 
 -मारतीय-साहित्यम्‌- 





`  भ्रकृतक 1 
भारतीयसाहित्यस्य खरूपाऽनिवेदने न किर प्रृतसंदभेशुद्धिभवेदिति ५. 
 स्राहित्यस्यासख खरूपमंसतो निवेदयामि -- ५ 


तकाव्यनिषये प्ालानिकं किञ्ियावनिवेदयामि ततः प 


भारतीय किर साहित्य विश्वसाहित्यम्‌ | असाद्धि साहित्यात्यु- १ ५ 





` - दृरदूरवरतिष्वपि देरोषु -- अन्यान्यमाषामवानि साहिव्यानि कुत्रचि 
जननमवापुः, छुत्रचिचचास्मन 


 . ब्‌ आर्यावर्त एवानिमूताद्‌ बोद्धसंमरदायात्‌ कर्सिश्चन समये ॥ 








संस्कारमकाषुः । षटन्तख्पेण = ` 

























१८ 





नन्ववादिषुः। सुप्रसिद्धं किङ चीनदेशीययात्रिणां बुणन्त्सांग-इस्सांग- ` 
प्रभृतीनां मारतयात्रावणनम्‌ , यत्र हि ते समागत्य भारतीयं साहिल 
| महता गोरवेण खभाषायां निन्युः । एतदथ कियान्‌ परिश्रमः | 
सोढसतैः; कियती दूरयात्रा चाऽनुमूता, कियन्तः पण्डिताश्च ` 
। खपरयोजनसिच्धर्थसुपासितासेः, इत्याचघ्यवसाय्तेषां यत्रावने 
बु्पष्ठ एवेतिहासिकानाम्‌ । फरमिदं तस्य संपन्नम्‌ -- आ्यीवताद्‌ ` 
 बैद्धसाहिये विख्यं गतेऽपि तत्संबन्धिनो बहवो अन्धाश्चीनमाष- 
याऽनूदिताः सप्तं चीनदेदो ससुपरुभ्यन्ते । नैतत्‌ किर भारतीयानां ` 
` खसाहित्यकीर्तिकीर्तनं खसुखजस्ितम्‌, अपि तु इदयुगख सप्र- 
भिताः प्रामाणिकाः साहित्यानुरागिणः पाश्ा्यदेशीया एव तत्तेषु ` 

साहित्यविवरणयपुस्तकेषु इदं सदिण्डिमवोषसुद्धोषयन्ति 1. एवं | 
` सति भारतीयसाहिव्येन चीनसादिस्यस कख चिदशस्य जननं संपादि 

मितिःन.. किं वक्तं शक्यते? सत्येवं च भारतीय. साहिव्य 














` पराशचात्देकीयेरसत्सादिल्याद्शेनशाखाणां न्याय( तकं राख 
 भ्योतिषादिनिषयाणां च खभाषायां वर्तमानसमय एव समावेशः | 
ङतो यंहि सांपरतिका उभयमाषाविद्वांसः ्रल्क्षं यरिजानते । 


| चत्वारिशद्षम्यः पूवं तकोदिविषयपाठनाय नासन्‌ समुचिताः 











/ वि 


¢ 1 ^ “भ प्श् ८0 208 8 98.८1३ 17 {901४ „> 
| तपन. [नादः शात्‌ 2150 6 त्ध्मप्‌8 ण एप्त 
86८68 7 [002 ए [4887 1 








 कैरासमाषायाम्‌ । किं नेदं मारतीयसाहित्यादपरसाहिल्खय ` 





र्वं शक्येत 8 









परितो ¦ घोषितडिण्डिमो हि जेनसंपरदाय एव गृद्यताम्‌ । अत्र 








नियमान्‌ खीचक्रः 





 तदनुगामिनो बूः, श्रद्धानेन 












संस्करणं नाम £ अपि च -- समुद्रपरपारविषु देशेषु जसता = 


` -जेनसंप्रदायः, तत्साहिलयच- ` 1 
` कारणमखेदमेव ~ यदत्र साहित्यपरचारका महापुरुषासतथा प्रमाव- | 
शाकिनः सममूवन्‌ येषामनुमावात्‌ साहिव्यमेव किम्‌, समभ देश 
एव सवैतः प्रभावक्रान्तः समभवत्‌ । सकङ्जगति शरयःप्रचाराय < 


। तत्तादृशा महापुरुषाः प्रादुरासन्‌ येषामुपदेशाश्चरितानि च जनतायां ` 
 इदये मत्रसेव प्रभावमुत्पादयामाघुः । येन किर सनीषिणा पक्षपात- ` 
 स॒त्छञ्य तेषखुपदेशः श्रद्धयाऽश्द्धया वा परिग्रदीतस्ते बखदिव 


४ व तस्य कोणकोणे आहंतसंप्रदायस्य व विजयद्न्दुभिः कस्सिश्चनं 2 
काले यत्समन्तान्मुखरितो बभूव तख किं नाय स्पष्टो देतुयेत्त त 1 
















अपि तु मारतदूरवतिदेशेष्वपर कदाचित्खेरं भराचरत्‌ । देर-कार- 

 शासकादिमदिक्ना सांप्रतं यद्यपि विपरीता परिखितिस्तथापि 
भारतेऽखिन्‌ अन्यान्यघमपिक्षया जेनधर्मख प्रसारः, ` 
गौरवम्‌, तदनुयायिषु च कियत्‌ श्रद्धानमिति न व्णैनविश्रम 

























सर्वोपरिगम्‌ । यख हि धर्मख सिद्धान्तो निदुष्टो वरीवर्ति, सादित्वं 

बुं प्रभावसंपन्नं च मवति, स एव धर्मः प्रसरति, रोकेषु शद्ध 
च रभते, चिरकारं च लोकाख्ये विहरति । जेनसाहिवये त इमे 
गणाः सुस्पष्टं प्रमाणिता भवन्ति । एतद्थं न प्रमाणान्वेषणसख 
परिभ्रमः सोढ्यो मवेत्‌ । प्रतयक्षमिदमेव प्रमाणमसि यदसह्येषु 
तेषु, तस्मचारकेषु चासकेषु नष्टेषु, प्रद्युतं विपरी 









म्‌, यदेतस्य साहित्यं प्रचुरं ॒प्रमावशाटीति ९ 
सत्तायां दुप्तायामपि यत्कसखचिन्मतस्य परितः प्रचारो इदयते त्तर 











गनियमम्रन्थाः पुराणानि सूत्रमन्थसद्खातो न्याय-व्याकरणादिप्रमाण- 
अन्थाश्च परिगृह्यन्ते तथा काव्यान्यप्यतरैवान्तर्भवन्ति । मर्यविचारे 

तु -- प्रधानं ख्थानमधिकुवैन्ति । शोकानुरज्ञको रमणीयोऽर्थः, तदनु- ` 
करखः कणेुखदाः चब्दाश्वेव्येतत्सङ्कातात्कं हि काव्यं म्रल्यायते। ` 
काव्यं हि खमाधुयंण विद्रोहिणमपि जनमात्मवे करोति । खिन्न- ` 
मपि हृदयं प्रसादयति, प्रतिकूरुमप्यनुकूर्मापादयति । धर्मं 
तत्सिद्धान्तानां च चारे कठिनकठिनाः प्रमाणमन्था वाद्मन्थाश्च 
कदाचिन्न प्रमवन्ति । तेषां हि चाक्तितद्रहणसामथ्यशाटिषु विद्ध- ` 
त्वेव परिजुम्भते । विद्वांसश्च खखमते इढा्रहशाछिनो भवन्ति! ` 
जत णवर तेषां पुरतः खधर्मेविवादस्योपखापनेन न तवत्‌ ` 
"कीयते | 1 

ये तु सामान्यबोधशाछिनो भवन्ति; 









च वक्तव्यविषयः सत्यः पभभावशारी च भवति 








केवलं जैनधमीनुयायिन एव, अपि तु अन्यान्यधर्मग्राहिख अपि 
` काभ्यमाधुयसुश्वास्तषु सपरशंसं प्रवर्तमाना दद्यन्ते | 
दमेव.य॒त्‌ शेव-वेष्णवधमाम्रहिभिरपि विद्वद्धिरासपुलकमाखघु जेन- | 


बहोः, कारलूवै या काम्यमालाः नाश्नी म्न्थमाला (९९) 
प्रकारिता यस्या हि प्रारंभको महामहोपाध्यायः प. ग्रीदुगापरसाद- 
रमोऽमूत्‌ । एतस्याश्च पुसकमाखयाः संस्ृतसाहित्योपरि अनपाकर- ` 





प्रकरितान्ययावधि येषां हि 





 गंच-पयकाव्यरानि 





















मलक भमाणमि- 





काव्यानि परमादरेण संगृदीतानि, यपि जैनयुतकमाखासु शैव १ 
1  कदाचित्ष्ठानि । मंब्स्यां निर्णयसागरयत्रासयेन ` 








 णीयस्रणम्‌ । यतो हि काव्यमाखयां तत्तादशानि पु्कानि प्रकाि- 
तानि यवना संस्छृतसाहित्यमन्दिरसख मूयानंशः शूल्य एवासीत्‌ 
का कह (2; ५५ सपरकारानात्‌ पूवे , प्रायः पच्च महाका्यान्येव विद्धसो ८ 





चमत्छृतमभूत्‌ › चेश्व संसछृतसाहित्यमिदं वास्तव एव शोमाशा 

संशम्‌ । 11 | 
` एतखाः काव्यमा्खया , भूयांसो ` जेनविदुषां ठेखनीध्रसूतः । 
५ 4 रतीथंङ्करचरितानि “ चन्दरमभचरित ~ नेमिदूत - नेमिनिवौणादिको 





 भञ्ञरीमरभुतीन्य ना पपि काव्यमालयां प्रकारितानि जेनपण्डितानां सार ` 

` सखतैभवसूचकानि । एभिः काव्येरोकानुरज्नपूरयकं पर्मश्द्भान- 
प्रचारस्य जेनसिद्धान्तमकादानस्य च काय॑ किमा्यीवते न कृतम्‌ £ 
 भ्रल्यक् परमाणमिदमेव - यत्‌ कान्यमाखा विना जेनकाव्येरपूर्णैवा- ` 
भविष्यत्‌ } अद्यापि च तत्तेषां काव्यानां प्ररसका अन्यान्यघर्मनिष्ठ निष्ठा ` 
अपि काग्यमाखवाचका विद्वांसो बहुश्च श्रूयन्ते । इदमेव हि ` 
 काव्यनिमाणस्य भन्ये साफस्यं नाम । ४ 


भककतमिद; काग्यमनेनेवोदेश्येन जेनसारखतमाण्डागारे रलमिव ` 
र - चमत्कुरुते । जैनसंपदायं प्रति प्रमेयानुन्यखीकठैम्‌, अिंसा-दया- ` 
 तरतानुगामिनां श्रद्धानं दीकमेव च कमिगगनचन्द्ेण श्रीमता = ` 
पाठेन रूपचन्द्रेण तदिदं काव्यपुमनिनद्धम्‌ । नामतसदिदं कान्यम्‌, ` 
कितु जेनसंमदायरहस्ययोषने . भमाणबन्था वादमन्था वा यावन्न 
` श्रभवन्ति ततोऽप्यधिकमिदं तनुशरीर महाकान्यं सिद्धान्तबोधने 
मृवति । त एवैतदथेकृते जमोषं साधनम्‌» वाचकटोका- ` 
लीकरणाय ; सफरसुपकरणम्‌ ;, आहतमतपरचारणाय च 



























ध श भवति । कखचन संग्रदायख भ्रमेयवर्णनं सिद्धान्तपरिखापनं वा च॒ 





किरु मनोरञ्चककथेव रेकानां हदयहरणे 





( सेयं सिद्धान्तवणेनाऽऽरमरी तथा संवर्त यथा म ते योगेन बाचयि- ` 
 वरन्तःकरणमव्यं तदनुगामि भवति } अयमेव कवेः क वि वितायाश्च ` 

= प्रमावो नाम । एतेनैव हि ( 
` प्रमेयानामुपदे शायेव हि काव्यानाञ्रुत्पत्तिः । यत उक्तम्‌ -- “काव्यं 
 यश्चसेऽर्थ्ृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । सः परनिर्ैतये ` 
 कान्तासंमिततयोपदेश्युजे", इति । ततश्च श्रोतारो मनोरञ्नपूर्वकं ` 
` वक्तभ्यविषयानुगामिनशेत्‌ संपचन्ते तर्हिं सुस्पष्टमिदं सफर 
काव्यं नाम । ५ | 1 
-काव्यख वर्णेनाशैली- 

















दद्यताम्‌ - -गौतमसल ( इन्रमूतेः) संश । 





` रणपूर्वैकं -चारित्रपवेशाय यदिदं भगवतः प्रकथनुपनिवद्धं तख ` 
प्रारम्भे, - (1 





८५ प्रत्यक्षेण प्रमाणेन महीतुं नेव शक्यते । 
इग्दियम्राह्तामावात्तसान्रासि खपुष्पवत्‌ ॥ १८१ 











श्ब्द्यं वेदाख्यं प्रमाणमपि ` यदू गोतमस्य हदये जागतिं सं 
तदपि भगवता निरस्ते} यथा--. 41. 
५ ८८ परस्पर विरोधिन्यागमानामपि .मारती । । 

ध ` बृहस्पतिर्हि भूतातिरिक्तं जीवं न मन्यते ॥ २६ 
(1 ५ 4 ( पुऽ १४८ 1. ~ 
एवं किर त्मनः साधनाय ये ये उपायाः प्रसिद्धा आसंस 
सर्वेऽपि निरता तत्रभवता वीरमगवता । ` समाधानाय अप्रमवन्‌ ` 
महाविद्वानपि गोतमच्ि्रीयतेस,-- ~ ` 
^ श्रुखेति भगवद्वाक्यं गोतमोऽन्तश्चमक्छतः | 

अहो ! सर्वज्ञ एषोऽस्तु दध्याविति विशुद्धधीः ॥ ३६ 

ध (इ० १५३) 

एवं प्रमाणवले गर्वितखापि गौतमख सर्वमपि ज्ञानबंः निर 
 खयुक्रिभिरासमपदार्थेख साधनं रिक्षयति शीवीरो भगवान्‌--. ` 






[ 





पमाणान्तरसाध्यत्वमसत्यसिन्‌ विचायते | ४२ 
ध ( प्र० १५५ ) 

























चाज्ञानम्‌ । अत एव विज्ञानमय आत्मा स्पष्टं सिच्यव्येवेव्याशयः! ` 
 एवमेव-- 
`. ^ अहल्य एकोऽपि क्रियां तैकाठिकीं स्परन्‌ । ॥ ` 
प्रलक्षो इश्यते, जीवं विनाऽदहंमत्ययः कुतः १॥ ४३ 
शरीर एव चेदेष प्रत्ययो गह्यते तदा । 1 1 
| तदवे शरीरेऽपि खतस्य न भवेत्कथम्‌ ॥ ४४४ 
1 ~ (च) 
इ्यादिमिरन्याभिरपि युक्तिभिः आत्मपदाथेखय साधनं बोधयति 
भगवान्‌ श्रीमहावीरः । किं बहुना, ये ये विषया वेदादितोऽपि 
गौतमस्य हृदये सम्यगपेण प्रमाणिता नासन्‌ तेऽपि सवे गहनविषयाः ` 
 श्रीवीरेण भगवता तथा बोधिता यथा न केवरं गोतमश्चकित एव, ` 
अपितु, | ८ 
४; इत्थं संश्यघातकानि वचनान्यापीय वीरमभो 
| सर्वज्ञत्वमिह्ाधिगत्य जगतामीश्चत्वमारेक्य च | 
बाणेश्छात्ररातेरसौ परिवृतो मिथ्यालमोदहोज्ज्ित- 4 
श्चारितरं प्रविवेश सवैविरतिं तीथाम्रणीगेातमः ॥ <१ ` 











अयमपि तथोपदिष्टो मवति यथाञ्ते-- ` 
“खण्डकः सह शिबोचितमागेँ सोऽभिमूतिरपि दीक्षित आसीत्‌ ॥ ` 
एवमनयोभरीत्रोरुुबन्धुवीयुमूतिरपि देह-जीवयोभदं रोचकयुक्ति- ` 
५ | ( ८ यत्ुराङ्गसमवायसमुत्था ` ५ ॥ 1 
क्षीबता न परतोऽश्चति किञ्चित्‌ ॥ 
4 ५ चेतना क्षिति-जरा-ऽनख्वाबु- = = 
५ व्यूहजेयमिति चेतसि वेस्ि ॥ ३४ (प्र० १९८) 
इति शङ्कायाम्‌, 
भ्या च सक्तिरसती परतिक्स्तु सा कुतः समुदये समुदेति! 
चेदिदं न, सिकतासमवाये किं न तेकजननं जगतीष्टम्‌ १॥ २६१ 
५ ¢ 
इत्युत्तरमाह ` अथौत्‌ यच्ेकसिन्‌ वस्तुनि असती अपि चेतना ` 
 वस्तुसमुदये खतं; समुदेति ` तहिं सिकताया श्कैककणे असदपि ` 
तेरु सिकतासमुदये कुतो नोदयेत £ अतो देहे मूतसमुदयना ` 
(1 चेतना नासीव्याशयः। ‰ , - ` ५ 
एतदनन्तरं व्यक्ताचार्य-पुषर्मोपाध्यायमण्डितखामि-मोयपुत्र-मक~ ` 





































 रपपत्तिभिः प्रतिपादितं यथा साधारणब्युलच्विशास्यपि जनो गूढानपि ` 
 विषयानिमानञ्ञसाऽवबुष्येत । ध ८ 
 कविञुकुटमाणिक्यचन्दरेण श्रीरूपचन्दरेण इतिहासोऽयं तथा ` 
 महत्व्ाछिन्या पद्धत्या प्रगुम्फितो यथा विरुद्धविचारयाखिनोऽपि _ ` 
जनस जैनागमं प्रति महत्वुद्धिरुदयेत्‌ । यतो हि गोतमो महा- ` 
विद्वान्‌ वेद-बेदाज्द्रासपततिकलादिसमगज्ञातव्यानां पारंगम आसीत्‌, ` 
यश्च रिञयुते करीडाऽऽसक्तोऽपि शब्दशाखवेदिनां मुद्धैमणिरमूत्‌ ! ` 
८५ युर्‌ःसरोऽसौ पदवाक्यवेदिना- ` 
` मभूच्छिश्युखेऽपि रुरन्‌ खठीख्या } 
ततो द्योगीषैतिसपराजयो- ` 
र्यं तृतीयो अवि पूञ्यतापदे ॥ १५ 
1 ^. (यु ८9) 
यो वेशोक्तकर्मकरपि जन्मतः शब्दशाटी स॒निपुणश्चासीत्‌› 
यख ्चेतादर्यलोकिकी शक्तिरासीत्‌ सोऽपि महाप्रमावो गोतमो 
 वीरजिनेशवरस्य वचनामृतेन जजन्माऽभ्यसं मागं परियन्यः 
` जैनागमे दीक्षितो बमूव । ततः सापरतिकविद्रन्मानिनां ठ जेनमत- ` 
 सखण्डनायको वा दम्भः ख्यात्‌? 




































चारयलेवे का्यनिमाणख भ्यसुदेशयम्‌ । तदिदसुदेद्यं सुरफुट- ` 
मेव पूरितम्‌, यतो हि जेनागमसख ताच्तिकसुपदेरौ श्ुला वेदिका- ` 
 दिमागषु खद्ः, सवैतः प्रसिद्धपाण्डिल्या जपि महाविद्वासोऽत्र 
अद्धाशािनः संपयन्ते । एवंविध एव॒ प्रभावसतीथेङ्करमदिन्ना ` 
म्रचारितः, अयमेवातिशयो महावीरादिवाणीनामिति घुददमुपदेशः ` 
काव्येनानेन वाचयतां हृदये दृदीक्रियते । जनेनोपदेरेनाभिरुखी- 
भूतेषु ममेयेषु किं न साफल्यं महाकाव्ययाऽख 





` तदिदम्‌ पाठटकशरीक्षमाकल्याणगणिङत भोतमीयम्रकोशाख्यः ` 
` व्यास्यासहितं श्ावकानां ज्ञानददीकरणाय संमति महता परिश्रमेण ` 


 सुपखापयति । लोकपरसिद्धख पाणिनीयव्याकरणखानुसारेण च सर्वत्र 





सेयं सुरुचिरा सरण्योपदिशति । खले खले श्रीहेमचन्द्रसूरीणां 
५ 1. विशेषावदयकदृत्थादीन्‌ नां चोद्धरणान्यपि रीकायामसयां दत्तानि 1 1 








काव्यमिदं करिन्‌ खाने कदा निर्मितम्‌, कश्यं कविरवी! 7 ` 
 -रूपचन्द्रकविरिल्यादिकं विवरणं नाहमत्रोिखामि । भन्थे एवं ` 
“कवच्छेर-वियद्वजोमुप८( १८०७ )गिते मासे सहस्याऽऽदिमे 
५ ८ ` पक्षे दक्षसुताधिनाथदिवसे शद्धे तृतीयातिथे 
शओीमचोधपुरे कमध्वजरवो श्रीरामधिहे रषे 1 
श्रीमच्छी ध जिनखभसूरिगणमूद्राज्ये पुनद्धीमिके ॥ १ ` ` 
वि्याचारवरे गणे खरतरे शीक्षेमकीतत्यैऽन्धये 4 












भकादयते । दीकेयमतिनिशदा, अतिसरख्पद्धतया सान्वयं व्याख्यान ` 


 शब्दसाधुतवं बोधयति । साप्रदायिकमावरयकं तत्वमपि खने यने ` 














ष्या जिनहर्षनाममुनयो वै रङ्िकाभे रस + 
च्छिष्याः सुखवद्धेना अपि दयासिंहास्तदीयासथा 





























नारायण रास आचायः 


 विदरदढन्दमनोककाव्यततिभिै सूयते सदा, 






` व्याख्यादानविचक्षणः छभगुभेविख्यातकी्तिः सुधी 


६. ८५ देचचंद कालमाईै 


४ अन्थने सम्षवामा छुगमता करीं आपी होवाथी ए महाद्यनों उपकार मानं ठं ४ खी ५ । 


 बिजयक्षमामद्रसूरिनी प्ररणाथी आनु सोधन करी आप्यं छ र ते बदल 
 एओश्रीनो अंतःकरणपूर्वैक अभार मातुं चुं ५ {4 


उल्ासिकस्तोत्र, धरमिक्षप्रकरणं आदि वैराम्यादि रतको (२) अभिधानकरोष, 


 नयतत्त्वरोकारंकार र र 





मूपारुपरतिबो धको गुरुमतिः सिद्धान्तपारङ्गमी. ॥ 





आनन्दान्धिसुनीश्वरं गणपति बन्दे महान्तानिनम्‌ ॥ 1 
जेनपुस्तकोद्धार फंडनो ^“ अङ्क ९० 


गः 


महाकाव्य मन्थ प्रसिद्ध करवा शिद्धिदातानी कृपा वड प्रयलवान्‌ योद्धु, 








( अन्धकार, रीकाकार तथा का्यादि संकषे संशोधक भ्रीकनकवि जयजीना ` 
 आदिवचनमां अने शाख्रीजी नारायण राम माचायं ^“काव्यतीर्थ” मी 
 अ्तावनामां केवामां आवें होवाथी विशेष कांड केव रहेतुं नथी. शाल्नीनी 





काव्यतीर्थं नारायण आचये संस्छृतमां विद्रत्ता अने विचारपूणै प्रसावना रखी ` 








(४ तपगच्छनी विजयद्ाखामां सुग्रपिद्ध पजाब-उद्धारक श्रीविजयानंदं ए ह | 













आ पृ प्रसिद्ध थनारा मन्थोमां ( १) वेराग्यशतक, वैराम्यरसायन, पद्मानंदश्चत 













9.9 दी मनः 
# श्रीगवडीपारश्वनाथाय नमः ॥ | 


०0 न्लर०0 























तिगोचरं च ॥ २॥ 
चाभिनिवेदय च्चित्ते ॥ 


 श्रीराविरासीदिव दिव्यदीिय॑ख समग्रा। 
 तीथप्रवृ्यं स च वीरनाथः प्रथातमच्छन्नगरीमपापाम्‌ ॥ १॥ 


| 7 





प्रबन्धमुपनिवबध्चन्ति ॥ 


वा कमा = 1 
वीक 








स वीरनाधो वीररमुसी्थेख चतुसङ्खख मदर भ्रति कु, ` 








, तीथं मवत्तयितुमिति यावत्‌ । अपापाम्‌। अपरापासंञ्िकां नगरी प्रथातं 


गन्तुभेच्छत्‌- वाञ्छति स 4 यत्तदोर्नित्यामिसम्बन्धात्‌ स क इत्यत ` 
९आह--यसेत्यादि । यख वीरप्रभोरास्मनि चेतने समग्राऽखण्डिता ` 
ज्ञानमयी निखिरुषनघातिकर्ममण्डकविपक्षपक्षक्षयसमुद्धूतकेवलन्ञान- ` 
 खरूपा श्रीरक्ष्ीराविरासीत्‌-परादुरभत्‌ । श्रीः केव १ दिव्यदीपिरिव ` 





१२अद्धुतं ज्योतिरिव, यथा मगवत एव अन्यख वा कलयापि उत्तम- 





दिव्येन "पाग (४।२।१०१) इति यत्‌ "दिनं वट्गु-खव यो ः, | 
१८दुमवेऽपीति हेमानेका्थः । ज्ञानमयीति । ज्ञायते परिच्छिचते वस्व ` 
` नेनेत्नि ञानं तत्खरूपमस्या इति खरूपेऽथं मयट्‌, ततः “टिद्धाणस 





$नेति म्‌, श छवनतरणयोः इ इत्यसादौणा दिकस् करः 
भरवर्तनं परवृति्वतः षटीतदयुरुषः क्रियार्थोपपदस्य” (२।२।१४) ६ 




















कर्मधारयः । '्वीरो जिने भटे श्रेष्ठः इति हैमः । प्रातुमिति । 
'्रपूवौत्‌ धा गतिनिव्त्तोः इत्यसात्‌ “संमानकैकेषु” (३।३।१५८) 
इति तुन्प्रत्ययः, यतोऽत्र प्रथानविषर्यिंणीच्छा ` भतीयते,. न तु 
भयखानार्थेच्छा इत्यतः ““तुसुनण्वुको क्रियायां 


 गौतमीयप्रंकाञ्चाख्यदीकया सहितम्‌ । 


4 








क्रियार्थायाम्‌? 
( २।३।१० ) इति पूर्वपत्रेणामा्िरिति भावः । एेच्छदिति । षु 
इच्छायाम्‌ इत्यसार्कत्तरि लड । ननु मगवतो वीतरागख स्वथा₹ 
निःसपदेन इच्छाया जमावात्‌ कथमैच्छदिलयुक्तम्‌? उच्यते । उपचारात्‌ । ` 
इत्थमेव च श्रीभगवतीसत्रवृत््योः प्रारंभेऽप्युक्तमसि ! तथाहि भसंपा- 
वितुकामित्ति, प्राघरकाम इति च यदुच्यते तदुपचाराक्‌, अन्यथा हि ९ 
निरमिखषा एवे भगवन्तः केवलिनो भवन्ति 4 “मोक्षे मवे चं .सर्वत् 
स्पहो युनिसत्तमः इति वचनादिति । अपापामिति । प्रायः संकङ- 
सुकृतिजनाधिष्ठितत्वात्‌ नाति पापं यस्यां सा, . तामित्यन्वथसंज्ञेयम्‌ । १२ 
स चेत्यत्र चकारस्तु पादपूरणे वाक्यालङ्कारे वाः अव्ययानामनेका्थ- 


























(विनः प्रथम, क्रियावान्‌ खोवितकायकरणोचतो व्यन्तरदेषसङ्खो 
 ध्यन्तरजातीयसुरसमृहोऽख वीखमोरागममागमरनं वेदिता ज्ञात्वाऽव्‌- ` 
& धिक्लानेनेति रोषः । महसरेनषण्डं । अपापपुयपकण्ठवरं महसेनना- ` 
















 &भूपतेरिव, यथा क्रियावान्‌ वनपाल्वर्गो धात्रीपतेरागमनं । विदिता 
ननं रं चति तमे । विदित्वेति । “विवर्‌ ज्ञान" इत्य- ` 


(0 ध ्‌ युण 9१ | आगमभिति | आममनमाममः ¢ 'महवृटनिभि- १ 
न गम श्व? ( ३।३।५८ ) इति रमेमोेऽप्‌ । असेति । ““कवेकर्मणोः 
भूतानीति धात्री मूमितखाः पतिन । व्यन्तरेत्यादि । चक- 





तामणिः.। वनपारेत्यादि त ॥ दि। | वने पार्यन्तीति वनपाख्तेषां वगेः । 
ॐ तदथः } ससर्जेति । “यज विसर्गे इत्यसात्कर्चरि लिटि । रम्यमि। । | 
 योग्यमित्यथं रमेयेत्‌ । महसेनेति । महसेनयक्षाधिष्ठिततदे- 










। “रुदविद” ( १।२।८ ) इति तख ` 










तदा तिन्‌ काले वैशाखमासे वत्तमानः साक्षाद्धियमानो वसन्तो 
 चसन्ताख्य छतु; । जगत्पतिं विश्वनाथ वीरं दशेयितुं इग्विषरय 
 कारयितुमन्यानपि खम्यतिरिक्तान्‌. आीष्मवषांशरद्धिमरिरिराख्यानपि इ. 
ऋतून्‌ एकपदेऽकसात्समाजुहाव आहृतवान्‌ । युक्तोऽयम 
यतः कारणात्‌ देश्वरदशौनाय सिसुवनेश्वरं द्रष्टुं को जनो रोको 































त । वरत ति विदे शु व॑ इल्‌ कर टः 
शानच्‌ । समाजुहावेति। सम्‌ आदपू्वात्‌ इ दानादावित्यसमातकपेरि 










सचोऽकसरात्‌ सपदि. तरक्षणे इति देमचन्द्रोक्ते 
देतभण्णिजन्तात्‌ दरोस्त॒सुन्‌ । उत्सहेतेति । उप्परवी 
विड । ईशरेत्यादि । दष्टे इतीश्वरः । द्टिद॑र्यनं 














र राज्यं खख राज्य ल खराय, तख देशासतान्‌. । देयो जनपदौ ` 
नीवृत्‌? इति हैमः। रजेत्यादि । राजस वयः । धुख्यं पृष्ठं परसुखं ` 

३ पबहं वयेम्‌' इति हैमः । विभज्येति । विपूर्ाद्भजेः पूर्वकाले क्ताः ` 

तख स्यबादेखः । ब्ृक्षानिति । “उपान्वध्याङ्वसः” ( १।४।४८ ) ` 
धेकरणख कर्मतवाद्वितीया । अध्यवात्सुरिति । अधिपूरवाद्रसः 

६ कर्तरि लड । खसारेत्यादि । खखालनः सारं पुष्पादिद्रव्य तख 

सम्भारं यथासारं प्रधानीभूतं तं वस्तित्यथः । "सारो मजखिरांशयोः+ 
 चलेश्रष्टे च सारं तु दविणन्यायवारिषुः इत्यनेकाथः ॥ विकासं- ` 
९यामासुरिति । णिजन्तात्‌ “कस गतो" इत्यसखात्‌ "कासत्ययात्‌, (^ 

( २।१।३५ ) इत्याम्‌ । ततोऽसेरनुप्रयोगः । “विकासः स्फुटनेः ` 

` व्यक्तः” इति दन्त्यान्तो धरणिः । इनार्चनायेति । इनखार्चनमि-. ` 

१२नाचनं तस, चतुर्थी पाग्वत्‌ , ई शितेनो नायकश्च इति हैमः ॥ ४॥ 


~ ५ प्रा | २ ग्‌ ये सिताः श्रीवियुतास्तदानीं 

























क्न भियस्तु ठभ्याः समयेऽसुमद्धि 
सर्वत्र सत्यो हि दशाविवत्तेः ।॥ ५॥ 

येऽ वृक्षाः प्रक्‌ पूव श्ीविदुताः शोभारदिताः सिता अति त. 

अ न्‌ ते एव तेऽपि दृक्षासदानीं तसिन्काठे प्रभोरागमनसमये सश्री- 






















 सौख्यादिरमो भवतीत्यथः। खिता इति । खाधातोरकर्मकल्वासकरषैरि 
त्तः । प्रीत्यादि | त्रिया क्म्या नियुतः इति तृतीयातत्पुरुषः । ध 
तदानीमिति । अखण्डमव्ययमिदं सश्रीकतामिति सह श्रिया वसन्त 
इति सश्रीकासतेषां ावस्त्ता तां प्रापुरिति । परूर्वादामोतेरछिद्‌। अगा ` 
 इति। न गच्छन्तीत्यगाः । ननगोऽप्राणिषु ( ६।३।७७ ) इति 

` वैकल्यिकत्वाप्पक्षे नमो न रोपः । त एवेति ! अन्न एवकारे 
शब्दा } रुभ्या इति । ` “पोरदुपधात्‌” ( ३।१।९८ ) इति | 
कर्मणि यत्‌ । असुमद्धिरिति । असवः प्राणाः सन्त्येषामित्यदुम- 
 न्तस्ेः कततैरि त्तीया, “पुंसि भू्यसवः प्राणा, इत्यमरः ।९ 
 दशेत्यादि । “अवा तु दशा सितिः? इति हैमः 

= नर्दने सङ्धऽपावृतोः" इ्यनेकार्थः ॥५॥ 


 रागाक्तरोकेरितदष्टिपातादिवापतरागैः प्रचिवाः प्रवारः । (८ र 
मा न पुंसां न मनांसि जहुम॑नोहरं कि न भवेत्समद्म्‌ 


गौतमीयपंकाशाख्यटीकया सहितम्‌ । 









1 & 











की 





 इरिति। हनः कततैरि ठिद्‌ । समूद्धमिति संमूत्‌ ऋ वृद्धो" इत्यसा- . 
तरि क्तः, “यख विभाषा” ( ७।२।१५ ) इति नेर्‌ ॥६॥ ` 
(खिग्धसान्द्राणि दरिच्छदानि प्रपदयतां भुमिरुदोऽनिमेषम्‌। ` 
 १अत्यन्तभेदेऽपि तदा नराणामकारयन्देवगणेरभेदम्‌ ॥७॥ 
` तदा तसन्‌ काटे भूमिरुदो बक्षः य॒क्लिगधसान्द्राणि ुतरामति- ` 
:  उयेन क््िानि चिक्षणानि सान्दराणि निबिडानि हरिच्छदानि हरि- 
 शद्रणैपत्राणि अनिमेषमक्षिस्पन्दरहितं यथा स्यात्तथा प्रपदयतां प्रकर्षेण ` 
 . बिखेकयतां नराणां देवगणैः सुरसमूहैः सहाव्यन्तमेदेऽव्न्त- 
भिन्नत्वे सत्यपि अभेदं॑तेः सदहाऽभिच्रत्वमकारयन्‌ कारयामासुः । ` 
१२अयमर्थः-ययपि नराणां सुरैः सहेश्वयीदिङृतो महान्‌ विरोषोऽसि 
तथापि तदानीमनिमेषतयाऽवखोकनेन तैः सहाऽभिन्रत्वं जातमिति । 
























पेली विन्‌ |. 


वातोच्छलत्यहटवहसताछै रोरम्बहन्कारखुभीतनादैः | 







 पृहवाः प्रवाखस्त एव॒ इस्तताख प्रसारिताङ्गकिपाणयत्तेसथा रक ` 
` भ्बानां ममरणां ये ज्ञङ्कारशब्दास एव सुष्टु सोभना गीतनादा गान- ` 
 ध्वनयस्तेः करणभूतैः तीथेकरागमोत्थं वीरजिनागमनसयुद्धवं प्रमोदं 8 ` 

हषे निद्येयामासुरिव ज्ञापयामाषुरिवेदयुखक्षा । उच्छरदिति । ` 
 उत्पूवीत्‌ “सर गतो" इत्यसाटः शतृ । हस्ततारैरिति । ययपि “रसा- 





रिवाङ्कल पाणो चपेरंः प्रतखत्रः, पहस्तसालिकाताक इत्युक्तलादत्र ` 


| भ देनैव प्रस्तुता्थावगतो हस्तपदं व्यथमिव प्रतिमाति । तथापि 








^ ४ दरफा . तरोः सहकारवृक्षस्यं सूनोद्गमने पुष्पो 
जाते सति मोदं हषं आप्ताः प्ाभुवन्ति स । कस्यामिव, सू, 


पध्वनिरङ्ारशब्दो जन्मे उहटस, वितवानित्य्ः । केषरामिव । ध ~ 
मङ्गरुगायनानामिव, यथा कापि हर्षकारणे मङ्रगानकर्तणां माङ्गलिक 
ध्वनिर्गीतनादो जम्भते तथेत्यथ; । सून्वित्यादि । सूनोः प्रसूति 
१२सृनुपरसूतिसतस्या, पपूवीत्‌ षृूडो मावे 


^ मो नमः (५।१।१०९) इति ठक्‌ । यद्वा मङ्गरमहेतीति "तदर्हति ` 
१८८ ५।१।६३ ) इति उक्‌ । अथवा मङ्गले नियुक्त इति तत्रे नियुक्त; ` 
(४।४।६९ ) इति उड्र । जजम्भे इति । जमी गात्रविनामे ध 
सात्कचेरि छिद्‌ । धातुनामनेकाथेत्वादख विसतारार्थता ॥ ९ ॥ ~ 






















गौतमीयधरकाञचाख्यटीकयां सहितम्‌ । ` छ. 


ये वकुखा ब्रक्षविरोषाः खन्द्रीणां खीणां मुखदीधुखमात्‌ । 
 आमोदेन परिमलेन मत्ता मदयुक्ता बभूवुस्ते बकुखः षट्पदान्‌ ` 

अमरान्‌ उन्मद्यिष्णवो मदोतयादकाः किं न जसनू न वमूनुः, वभू- ई 
 बुरेवेत्य्थः । अत्र किं कारणमित्यत आह-यत इत्यादि । यतो ( 
 यसात्तारणात्‌ कारणकार्ययोदतहेतुमतोः साम्यं साददयमसीतिरोषः। ` 
 अयमर्थः--कारणं हि प्रायः खानुरूषमेव कायं जनयति, नतु 
खतो विरुद्धखंभावम्‌ , प्रायेण पित्रा तुयः पुत्र इत्याचमिषानात्‌ । ` 
ततश्चात्र बकुखनां सखीशुखमचसखीकारजनितमत्ततेन तन्मकरन्दपा- ` 
पिनां अमराणां मत्तत्वं युक्तमेवेति । एतावता बङुरुमत्तताकारणं ‰ ` 
 अमरमत्तता च कायमिति सितम्‌ । निःरोषामरणमूषिता मामिनी 
 समीपसुपेत्य यदा बकुले खय॒खान्मचचुकं निक्षिपति तदैव तख 
 पुष्पादिसम्पषिरुपजायते इति ततखमावः । युखेत्यादि । सुखस्य यः १२ ` 
 दीधुससय खमस्तसात्‌ मैरेये शीधुरासवः इति हैमः । कमेष- ` 
जि वृद्धौ ठाभेति। न च र्मेश्े्यनेन नुमागमः कुतो न खादिति ` 
चेदुच्यते, “उपसगात्वटूघजोः' ( ६।१।६७ ) इति नियमाच्र नुम्‌ । १५ 
सद्धजोः परयोरुयसगौदेव रुभेचेम्‌ न तु केवर्येति तदर्थः |. 












. ठोकेऽपि कविभिरादतस्वान्न दोषः । यथा छान्दसमपि प्रभविष्णु- 
३ शब्द माघः परायुङ्क (जगसमोरमभ विष्णुवेष्णवं इति ब्ृहस्सिद्धान्त- ` 























कों बहुषु माधपुसतकेषु तु असदिष्णु इति पाठो च्यते । किं ` 
 नासन्निति काकरक्तिरियं अस्तेः क्तरि खड । कारणेत्यादि । कारणं 
विग्रहः । (अल्पाचूतरं ( २।२।३४ ) इत्यनेन कायंशब्दस्य प्रा पाते 
 म्रकषऽपि कारणख पराधान्यादभ्य्हितं चेति तदूर्वनिपातः ॥ १०॥ ` 
 इत्यागमोक्तीखि सौगतानां सत्यापयन्तस्िलका विरेजः॥११॥ 

तिरुकासिलख्कनामानो वृश्चा विरेजुः सोभन्ते कुर्वन्त ` 


९च काय च करणकार्ये, समयोमावः साम्यं, कारणकायेयोः साम्यमित्ति ` 
पश्यन्तु मो मो प्रमदाकटाक्षान्मधुव्रताटीं मधु पाययन्तु | 
 #२इव इति। इत्थं सौगतानां बद्धानां आगमोक्तीः शाखवचनानि सुगत- 





४५ दानां खीणां कटाक्षान्‌ ` कराकषविक्षेपान्‌ पदयन्तु तथाः मधुनतारीं ली 
 मदपजनश्रणिं मधु मय पाययन्तु पानं कारयन्तु इति ॥ अयमत्र 
तासयाथः--यत्सत्तत्‌ क्षणिकमिति व्यापिवादिनः सौगता एत्र 
‡८ सुपदियन्ति, भ्यद्हो खोकाः परमरमणीयरमणीद्पनिरीक्षणमनोऽ* ` 





ठिपङ्कयः इति हैमः । इह "गतिबुद्धि- 
दिना कर्मव्वा्टितीया । यपि पा-धातोः पानम 











न म्बिनीनां कामिनीनां पादस्य चरणस्य प्रहारस्ताडनं, रुत प्रहार इति 
 ॐयवत्‌ । येषामश्ोकवृक्षाणां सुखाय सम्प्यते खखकारको भवती- ` 






` येषां ते तथामूता अ्योकसाख अशोकवृक्षाः सरस्य कामस कथं 
केन प्रकारेण न सखायो न सहायाः, अपि तु सखायस्ते इत्यथैः । ` 
|  अयोकानां किखऽयं खमभावो यदा सकलरुङ्कारशोभिता सुन्दरी ` 
भ्रवरनपुररणत्कारकारिचरणेन मूले प्रहारं विधत्ते तदेव ते पुष्पादि- ` 
 शरप्रसवन्तीति तेनैतेषां कामोदीपकलवं युक्तमेवेति भावः । निततम्बिनीना- ` 
 मिति। खीकव्वाः. प्चाद्धागो नितम्बः सोऽस््यासामिति मवर्थे इनिः, ` 
ततो डीप्‌ परिरम्भेति परिरम्भणं परिरम्भः + शरभ राभस्ये भवे न 
9२ ल्र शमेरशब्छिटोः' (७।१।६३ ) इति नुम्‌ । “जालिङ्गनं परिष्वङ्गः ` 
९६ उपगूहनम्‌ । जङ्कपाटी परीरम्भः इति हैमः । सुखायेति । ` 
इ्यथक्रियाया गम्यमानत्वात्‌ पि संपदमने च (५८० वा.) ` 
 ,१५इति चतुर्थी, साखा इति दन्त्यादिरयं, सारः मात्रपाकारयोरपि, इति 1 
दैमः। खेरा इति । सरं विनिद्रसबिदे' इति हैमः । सरेति। ` 
` -भधदीपमारे मधुसारथिसरो! इत्यभिधानचिन्तांमणिः ॥ १२ ॥ 

` पुष्पोचयेष्ैक््यत चाम्पकेषु। ` 



























२ 





वाङ्मात्रमे 


` किलेखुखेश्ायाम्‌, यत्‌ यसात्कारणात्‌ चाम्पकेषु ` चम्पकसम्ब ~ 













शेषः । ` विद्वांस 
संशयिताः कथं संशयमापच्नाः, परत्यकषनिर्णति वस्तुनि संशर्या 
यक्तमित्यथः। एवं तिं शुणेषु गुणा न मवन्तिः इति तकवाक्यख का 
। गुणेषु रूपादिषु गुणा 

















्रयेऽपि मवि तद््तययस्तु न संभवति | परसतुता्थीऽसङ्गतेः, ततः 
पमेव सुरूपतेत्यादि विगृह्य कथंचिरखाथें तस्पत्ययं विधाय समा- 







शतखेदम्‌' ( ४।३।१२०) इत्यण्‌ । ताक इति । तर्क 








वता प्राणिनां यावत्‌ खाथसिद्धिः सुखेनोपजायते तावदेव परस्परं प्रचुर ` 
तरा ग्रीतिरीतिर्वरीवसि तंदभाव (भरीत्यमाव्‌ ? एवेदयन्वयव्यतिरेकाभ्यां ` 
खार्थ एव सैहार्दकारणमिति मावः। उज्छितेति। “उनज््व्यागेः कर्मणि 
क्तः नवेत्यादि । "सप्तसा नवमालिका! इति हैमः। नवमाल्कानां 
 &याटीति विग्रहः । सेव्येति । सेवितुं योग्याः द्र सेवायां यसत्‌ ` 
दर्त्‌, (३।१।१२४ ) । अहो अहो इति । “ओद्‌ 
(११।१५ ) इत्यनेन प्रगृह्यसंज्ञा ततः छतपरगृह्या' (६।१।१२५) ` 
 ९इति ्रकृतिमावः । खार्थत्यादि । खखार्थः कलय तत्र परः खा्थेएव 
परः प्रधानं यख स इति वा । अर्थः कद्यं प्रयोजनमिति हेमः! 
 खाथेमिति । श्थग्विनानानामिः (२।३।३२ ) इति विनायोगे 
 १२द्वितीया । सुहृदिति । शोमनं हदयं यख स शुदृृेदो मित्रा- ` 
मित्रया. ( ५ ४।१५० ) इति हदयस हृदादेशः ॥ १४ ॥ १ 1. 




















` मधुत्रतानां अमराणां मघुपानलोमात्‌ मकरन्दपानङिप्सया प या सेव- 
 न्तिकानां स्ताविरेषाणां यत्‌ कष्टेषु कण्टकेषु अटनं अमणं तत्‌ ` 
 १८ङ्खमकारि श्रमोत्पादकं न जज्ञे न जात, छब्यो जनो हि समविषम- 
` ` भदे्संचारससुद्धवं किमपि श्रमादिकं नापेक्षते इति भावः । युक्तो- 











पातादिदुःखं न गणयन्तीत्य 
मधुपानं तस्य खेमस्तस 


॥ भूपातेति ` ध पतनं पातः, मुवि पातो 








"दरिद्रो दुर्विधो दुःखो 





दइनिमधिता यन्न सख्द्धिकारे वयं तदेभिन॑हि सोह्दं नः। ` 
मूकदृ्षणामपि पि विंुकवत्‌ पत्रसमये पुष्पाणि न, पुष्पसमये ` 
द च पत्रपातः स्यादिति खमावतसत्र कविरुदेक्षते--यत्‌ यसात्कार- 
जाहताः, तत्‌ तसद्धेतोनोऽसाकमेभिः सह सौहृदम्‌ , मेऽ = 

४ विते इत्यथः । इल्येवम्भूतविचारेणेव मधूकेषु दृक्षविरेषेषु पुष्पैः 
कुटुमेः खकीये उदये सति बात्मीयप्रादुभीवे सति पणैपातः पत्र- ` 
विना्यः ृतो विदितः । इह नुशब्दो वितकंचोतकः । निमच्रिता 

४२ इति । निपृवाच्वरादिणिजन्तात्‌ "मत्रि गुप्तमाषणे' इत्यस्ाक्रमणि क्रः । ` 
सभर : समद्धिकारुस्सिन्‌, “सात्काङः समयो- ` 






















इ श इत इति इलः करमणि क्तः । मधूकेष्विति । भषूकस्व॒ मघुीरो ` 
 शड्पषपो मधुदुम' इति हैमः । पर्णपात इति । पातनं पातः, पणीनां 



















गोतमीयप्रकाशाख्यटीकया सहितम्‌ । 


व्यवधानं येभ्यस्तानि 







३ उल््वदानि यानि सुमानि पुष्पाणि ठ 
 खान्त्मध्ये वपुषः खरारीरस् विकाशः भरकायो 
 वरणास्तरुविशेषा शोभन्ते स। 














#ति । सुमेत्यादि । शरसनं कमं सुम'मिति दैमः । वपुः ९ 
ुद्वख्व््मणीः, इति च। वरणा इति। वरणो वरुणदुमे' श्राकारे वरणं 
त्या" इति दैमानेका्थः । विरेखरिति । 
हरिदित्यादि । “पीतनीरः पुनर्हरिदि 











्रमद्षदीय्रजलप्रपातोच्छरत्किर्छ 
भूमिष्वधःपुष्पितपाटकानां सुख। द्‌ द्‌ 











रोखश्चश्चख अत एव छरन्त्यो नम्रीमवन्त्यो या क्ताः चाखास्ता- 
& भिर्युव पृथ्वीं समारिलिङ्कराटिङ्गयामाघुः । उक्षयते-बनाम्युपेतान्‌ ` 
वनं प्राप्तान्‌ नृन्‌ मनुष्यान्‌, छायायाः प्रदनिन वितरणेन च 
पुनः सफङेन्थमन्रयन्निव निमत्रयामायुरिव, यथाऽन्योऽपि सत्पुरुषः 
६ खखाने समागतं जनं वसतिप्रदानेन सद्धोजनादिमिश्च निमत्रयतीति ` 
ायार्थः । समारिलिङ्करिति । सम्‌-भाङ्पूवोत्‌ “छिगि गतो 
 असादिट्‌ । रोेति । "चहुं चपर रोर इति हैमः । इुखदिति। ` 
९खर विरूसनेः तुदादिरसाछटः शत्र, यपि धातुपटेऽयं घातने 
इयते तथापि हैमकोरब्हद्ुततौ लोरुशब्दाधिकारे छिखितोऽसि, ` 
यचि तत्र मौवादिकख प्रयोगः तोऽसि परं महाकविभरयोगात्तौ- ` 
१२ दादिकोऽपि ज्ञायते, तथाच श्रीहेमाचा्कृतपरिरिष्टपवेणि तृतीयसर्गे 
नागश्रीदष्टन्ते इड्दिति तौददिकख प्रयोगः । एवं @रूकणे 
यादियरोधरचरित्रादावपि ज्ञेयम्‌ । अमरडचो तु रोरु 























नमपुच्छ' इत्या? 
१५ शञ्दाधिकारे खड विरोडनेः वातुः पोक्तोऽसि, उर्योरेक्यमाभित्य 
शब्दतिद्धिः तासि । धातुपाठे ठ॒ अयमपि धावने इयते इति `. 
सुधीभिर्विमाव्यम्‌ । रुतेति । शिखा शाखा रताः समाः इति हैमः। 
४८ बनेत्यादि । वनमभ्युपेता वनाभ्युपेतासान्‌ जभिरउपपूवोत्‌ ण्‌ गतौ" 
इत्यसमात्कपैरि क्तः । न्यमव्रयन्निति । निपूबान्मत्रयतेरेड 


१ 
;\॥ 


 सत्फलेरिति ति त। सन्ति समीचीनानि च तानि फलनि च तैः ॥ २२. 





















 नीर्वणीनि यान्याम्राणि 





मण्डपानि तेषु आस्तर्ता 
येसे तथा द्वक्षासवेन 












धचि्‌ चयने, असात्कत्तेरि क्तः, पूर्णं खाचितं छनपूरिते भरितं 
निचितं व्याप्तं इति हैमः } हारहूरेति । श्वक्षा ठ गोनी । गृष्र 
का हारहूरा चेति च हैमः । मण्डपशब्दोऽैचीदिलासुद्गीबणिङ 
आस्तृतेति । आद्पूवीत्‌ स्तरजः कर्मणि क्तः । आसवेति । 
सन्धानमादुतिः । आसवोऽभिषवः' इति हेम 
भ्रमणे अस्क्चरि क्तः, इता 











1 मोचा कदस्यपि इति हमः । छाया बाहुसये 
) इति छ्ीवत्वं । पुष्करिण्य इति । पुष्करं जलं पद्मं ` 





इवा जसि आतिति । पुष्करादिभ्यो देरे' (५।२।१२५ ) इतीन्‌, 
(केभ्यः, ( ४।१।५) इति डीप्‌ । पुष्करिण्यां तु खातकं इति ` 





 ‰सितासक्छरूननोकण्टकितासतैः कदय्र्गकषः खुमनोवनश्ीः 





` दमः । 'तमच पुष्करिणी" इति मिश्राः। भान्तीति । श्च 
९ तपति खेदे चः इत्यसाद्धावे क्तिन्‌ ^तितुत्रतथ- (७२।९) ` 

इति नेद्‌ । “अनुनासिक ( ६।४।१५ ) इति दीषेः, सूयोतपे- ` 
न्तिः सू्यातपश्रान्तिः शाकपार्थिवाि 















दित्वान्मध्यपदरोषः | 





«आसन्निति । असतः कत्तरि ड्‌ ॥ २४ ॥ 
५ इति ग्रीष्मवणैनम्‌ ॥ २॥ 

, अथ चतुरभि्वषी वणैयति- ` 

४९ धमित नि मदयाञ्चकार । 





¦ कद्मबेरिहेव रेभे सुमनोबनश्रीः ॥ 


वस्रे तेषां मयूराणां कूजनेन ` जल्पनेन उत्कण्टकरिता उह उछ्छ- = 











थेनाथाचनचारुदेतं वितत्य पुष्यश्रियमाञ्ु तखे ॥ २७॥ 
: अर्हणां पूजामर्हन्तीति अर्णाः पूजायोग्यः पुमांसः सदा ` 
2 निरन्तरं सत्समीचीनमध्यं पूजाविधियोग्यपुष्पादिद्रव्यमहैन्ति । तदु- 
पादानाय योग्या मवन्तीत्यथे इति एतस्मागुक्तं बुद्धा इव ज्ञाता इव 
विदेः विचक्षणेः कुटनेसरुविरोषैः श्रिया रक्ष्या निरुपमोत्तम- 
९ केवङन्ञानादिरुक्षणया युक्तस तीथनाथख वीरपरमोरचेने पूजने 
चारुः शोभनो हेतुः कारणं तथामूतं पुष्पभियं कुघुमरक्षमीमा्च चीरं ` 
वित्य विस्तायं तखे खीयते स । अध्येमिति । भमूस्ये पूजाविधौ 
भचारः इत्यमरः । अर्य पूजाविषये इदमव्यं “पादाभ्यां च ` 
` (१५४।२५) इति यत्‌ । अहेन्तीति । “अहं पूजायां कत्तरि ख्ट्‌। 



















५ १५ (कुटजो गिरिमछिका इति ति ‡ इति च च । च । श्रीतीर्थेत्यादि वी ` 
समासः । चत्र हद्दो नितयठिज्गः । बितव्येति । विपू्ौ्नोते | 
 पूरवैकाले क्ता तस्य स्यबादेशयो वा स्यपि ( ६।४।३८ ) इत्यनुन्म- 
 १८सिकरेपः । तस्थे इति । खाधातोमवि छिद्‌ ॥ २७ ॥ | 
धनच्छटाच्छोटनतो षनोदयदषासु हण यथोजज॒म्भे । 
 ओवीरनाथागमजातहैसथा पुष्पे तरुभिः शिलीन्ध्रः ॥ २८ 
२१ घनेन घना उचत्य उद्गच्छन्तः परादुमैवन्त्यो या वर्पास 





















इवचनद्रज्योत्त्ा इव यथेवं भि वि तदि ` 
लेत्यादि । “जां निवहसंचयोः इति हैमः } ग्गर्भः 
क्षो रिद सन्धौ भरूणे पनसकण्टके । मध्येऽ्रावपवरकेः इ्यने- ` 
 कार्थः । विरेजे इति । विपूीद्राजतेः क्तरि ठिट्‌ । बतेति । उः ` 
1 णि क्तः श्रयुकः किति' (५।२।११) इति नेर्‌ । शारदकोमु- ` 
६ दीति । शरदि घनाल्ये भवा शारदी तत्र मवः' ( ०।३।६३ ) 
इतण, रि ( # ।१।१५ ) इति डीप्‌, सा चासौ कोमुदी चेति ` 
विहः । शशरदुषनात्यये' इति हेमः । चन्द्रातपः कोद च च्योत्ल्ञा ` 
| 0 इतिः च हैमः । नन्वत्र भिचरलिङ्योः कौसुदीसरसोरुपमानोपमे- ` 
यत्वेनोपादानमयुक्तमिति चेत्‌, मेवं, उपमानोप्मेययोभिन्रलिङ्गवं न ` 
दोषाय बहुभिर्महाकनिभिरादततात्‌ उत च-“लिङ्गसंख्याविमेदेऽपिः ` 
४२ विशषेषणविशेष्यताविभक्तिः पुनरेकैव विरोषणविशेष्ययोरितिः । 
य॒था विङेषणविशेष्ययोसखथोपमानोपमेययोरपि बोध्यम्‌ 1 २९ ॥ 























म ५९ 


 चेतुर्थीबहुवचनम्‌ , अन्योऽन्येभ्यः प्रति अआ 
परामृतं सद्वस्तुढोकनमिति यावत्‌ । तयाऽवदातं 


¦ सरसि च ते मातुरिङ्गाशचेति विशेषणसमासः । ‹ मातुकि 
। दशेयन्त इ 
द्वितीयं करमपदमध्याहाथस्‌ । प्रतयुष 








संयोगमिष्टेः सकठार्थसारं विरासिरोकोऽतर विदाश्चकार॥२२॥ ` 
३ चअत्रासिन्‌ ऋतौ विखसिोको मोगिजनो नगानां व्रक्षाणां नः 
सह योऽनुषङ्गः सम्पकः सङ्गम इति यावत्‌, तसात्‌ वितानं ` 
विस्तारो जातमखेति वितानितं तथाविधमङ्गं शरीरं बाऽऽ्पांत्ा ` 
 ईवितानिताङ्गासता अत. एव समुद्छसो विकाशोऽसि आसामिति सम~ 
 छसवत्यसता एवंविधा वहीकैताः समीक्ष्य दद्रा इटेवहमजनेः सह यः ` 
| ८ `. संयोगः संसर्गसतं सकरार्थेषु समसतवस्तुषु सारं त्वमूतं विदाञ्चकार ` 
९ जानाति.स । अयं भावः-तस्बह्मसंसगसप्तसमुल्ासा र्ता निरीक्ष्य 
 विलसिजन इत्थमतकयत्‌-- “यद्र संसारे इष्टसंयोगात्परं सारं किमपि 
नास्तीति । अजुषङ्गाच्िति । शज्ञ सङ्ग अनुपूर्वः असाद्धवे 
१२ घञ्‌, उपसगात्‌ सुनोति ०” (८।२।६५) इत्यादिना ष्ठं, च श्वो ` 
कुः, (<}२।३०) इति कुतं, दशब्दः पादपूरणे पुनरे वा 1 र 
























स्हाथसय गम्यमानत्वात्‌ “सहयुक्तेऽप्रधाने (२।२।१९ >) : ति ति ध 
` ० तृतीया । शद्धो यूना ( १।२।६५ ) इति निर्देशात्‌ । विलासीति। 
४ | र विङ्सति ¦ (५ ति तच्छीखः लप्‌ सं छेषणादौः “वोकषरस- रमि ९।९। १४३); 
















श्षवो रसाखवृक्षासतेषां काण्डेषु स्कन्धेषु 
 व्याप्रतोऽमूत्‌ परिणमति सेति यावत्‌ 


सो लद साति 
[ तथेव | तेनैव प्रकारेण तदा 


/ पीत्यथेः । इश्चुकाण्डेषु रसो व्यापि-° 
इत्यादृ्या योज्यम्‌ । "ननु कारद्रग्यसयाऽनीवतेन जडरूपत्ा- 





क: 











` भेदाः कान्तारपुण्डायासस्य! इति र हेमः । कान्तार १ पुण्ड्‌२ ` 
इत्यादयसरखेक्षोरभेदाः सन्तीति तदर्थः । काण्डेष्विति । कष्डो _ 
 इनलेऽपमे वे दुकन्धेऽवसरे रे" इत्येकाथः । सकठेत्यादि । ` 
सकलश्च तेऽथोश्च सकल्थोखषां सिद्धिरनिष्पत्तिस्खे अकर्मर्थक्ख 
क्षमपदख योगे (नमःखसि- ( २।३।१६ ) इत्यादिना चतुथी । ` 
६त्रिरोक्या इति । त्रयाणां रोकानां समाहारस्िरोकी, › तलाः 
दधित्थ” ( २।१।५१ ) इत्यादिना समाहारे द्विः । विग" 
7ङुद्यठेषु प्रसपेषु पशथा- ~ 















र पूव दाडि ल 








 पवे(हि)दाडिमानां सुक ६४ वेव जनानामनुरागः समाजनिष्ट ततः पुषये- 
 १८यत्तो सत्यां तत्रानुरागोऽमूत्‌ तदनु फसुप्रादुमावे तनैव जनानु 
` स्ता जातेति । एतदेव द्रढयति-यत्‌ यसरात्कारणात्‌ सन्दराणां 









हैमः दध्रे इति । 
शब्दे वाक्येऽङ्कवस्तुनो 














ततिसमयमन्तरेणापि 





पुष्पाद्स 














त भरागेव देवपतेर्वीरममो ध 
(त .। इवय इति । "कर्नधुः कुवली कोषिबद्री% ` 
अतिशयेन सान्दराः “जतिशयेऽ्थे 











सान्दरेत्यादि । जा 








॥ ड एः धर रः क ॥ ¢ छ 1 क य द थय श्रीगोत ५ ए प इ 8 ९ १. । ४ ॥ 
< ( "कन व, [क र 1: :9.4-. (ऋद्धः 1. 
; ४ व , द ८; 8; प व ५ 





इहासिन्‌ चतो ॒खादख्पेः खखादभिः खरूपेश्च बदेर्निजफडै- ` 
रन्त्यो नग्रीभवन्त्यो बदयंः कुवटीवृक्षा॒ यतो यसत्कारणाह्ुवं 
३ परथ्वीमाससञ्राटिखिङ्कः, तत्तसद्धेतेः जाधितानाम्‌-एनां मुवमाधित्य ` 





` णामपि रहोमूमिरेकान्तथानमासीह.भूव । रहोमूमिकङ्किणो हि योगिनो 

६वा मोगिनो वा भवेन्तीव्यततसेषामेव प्रणम्‌ । सुखादुरूपेरिति । 

` खाहु मधुरो रसः, ख्पं वणे आदृतिवो, खादु च रूपं च खादुख्पे ` 

शमने खादुरूपे येषां तानि तेः । बद्रैरिति । बदयाः खनि 

° बद्राणि तेः, अनुदात्तादिवादर्‌ “फे उकं ( ४।३।१६३ ) इति 

क्‌, “कूतद्धित- ८ १।२।४९.) इति डीपो ठक्‌ । आससन्ु- ` 
रिति 1 ज्ञ सङ्ग आद्भपूवादसाककतरि ठिट्‌ । योगिनामिति ।. 





( इति शििरवणेनम्‌ 3. 
जथ लेतः सवैतसाधारणवणैनमाह-- ` ` 1 
दलान्यपीष्ये खद दुरुभानि 





गिनां योगवतां नराणं, च पुनर्विखसिपंसां मोगिमुष्या- ` 


भूता अमूवन्‌। यथा खततौँ अतिरम्या 
 अत्रोपपत्तिमाह-“अद इत्याश्चर्ये सगवतो 


इति । "वसन्त इष्यः सुरभिः” इति 


रु्करे निश्चये वा, दुरकमानीति दुःखेन रभ्यन्ते इति षद्‌ दुःुषुण 















निति श्मः अर्ीभादितादच्‌ ; “उदकैलद्कवं फं इति हेमः । 
उत्तरकाले; । अचिकीरसननिति । शृत संशब्दने, 
 शचरादिः ठङ् । “उपधायाश्च' ( ७।१।१०१ ) इति “त इत्‌- 
[७।१।१०० ) इति रपरत्वम्‌ ॥ ३८ ॥ 
























माग्याव्ितखरूपं विपिनं महसेना्यं वनं विभ्राजमाना दीप्यमानाऽ- 
मेषषटा इव बभासे शमे । यथा दृरात्‌ सयामखमा घनघय 


+ 11. षो) 


१२ अघटा इव 






विपिनं गहनं काननं वनः इत्यमरः । बभासे इति 


नीयेति । जा पूतीचयते 





मणिभिः स्तृता 
मूमिर्मेचकाऽऽमां बिभर्ति । बभारेति | भृनः कपैरि छिर्‌। 
मेचकः, इति हैमः । मेचका चासो आमा चेति विग्रहः. । 


ण्यः, । "पद ऽदिश्चरनः कमः" इति हैमः । अत्र ताद्‌ 


सतेति । स्तनः कर्मणि क्तः । गारुमतेत्यादि । गारुत्मतानि 





| न व 4 





रमणीयं तत्‌ परागुक्तखछ्पं खमात्मीयं षण्डं काननमित्थसुक्तप्रकारेण ` 
ल्घु शीं परिमण्डयाञ्चकार समन्तात्‌ शोभितं च्रे । फठेतयादि । ` 
2 फरानि च डुसुमानि च छ्दानि च फल्ढुसुमच्छदानि तेरभिरामं ` 
रम्यं “बह परणं छदं दरम्‌, इति हैमः । अखभैरिति । "सहयुक्ते ५ 
। (२।३।१९) इति दरतीया । भीांणा मत्तोऽलमरः इति दमः । 
३ महसेनेत्यादि । यक्षाणां राजा यक्षराजः शराजाहःसविभ्यः-! ` 
{ ५।४।९१ ) इति ति यव । महसेनश्चासो यक्षराजशेति कर्मधारयः । ` 













 ९भडि भूषायां! चुरादिः "कसमल्ययात्‌¬ ( २।१।२५ ) इत्याम्‌ । 
“अयामन्त- ( ६।४।५५ ) इति णेरयादेशः । इदं ्रहर्षिणीवृत्तम्‌। ` 
तह्क्षण च~न जो गक्जिदच्ययति प्रहर्षणीयम्‌" इति ॥ ४१ ॥ ¦ 1 


४९ _ जथ कविः कन्यव्न(लोनामास्ानपूकं सगैसमापिं कथ 








महसेनवनवर्णनो नाम ब्रथमः सर्गः॥ १॥ 
इतिशब्दः परिसमासौ, श्रीरूपचन्द्रेति कविनामकथनम्‌, गीत- 

मीय इति काव्यनामकथरन गोतममधिदत्य ङतो अन्थ इति 
$< गौतमीयं छमत्ययः । वितं चात्र षड्ऋतुवणैनद्वारा महसेनवनमिति, 
 शव्तरत्रापि दर्व्यम्‌ ॥ ^ 





 अथाऽनन्तरं पवनकुमारनिजैराणां वायुकमारदेवानां हृदि मानसे 
जगतामीश्वरो वीरपस॒सस भक्ति उपासिः। विवेच परवेततं कृतवान्‌ । 
तथा तया भक्तया रणरणकभृतामेतयुक्यं बिभ्रतां समेषां समस्तानां 
तेषां देवानां प्रतिमुखं सुखे सखे इयं वक्ष्यमाणा भारती वाणी 
आविरम्‌त्‌ प्रादुर्बभूव । चराब्दः सुचये । निर्जरेति । “अमरा नि 


सर्वनामका््‌ । प्रतिुखमिति । खं यलं रती रतीति विग्रह 
२।१।६ ) इत्यादिना वीप्सायामन्ययीभावः 





देवाः, अख भसुरमैहावीरखामिनः समवसरणहेतुना समवसरण- 
निमित्तं रजसो धूषठेरपनोदोऽभ्याहारसतं कुरुत, तथाऽदःखसदेतत्था- 


मेण प्ृततोः (वा० ) इत्यादिवचन 





| भ्र | सेतनभूतलादुदस्तः 1 
विकिरदवकरोऽपि योजनान्ते निपतित उन्नतवग्रतामवाप ॥२॥ 





ता येषामिति बहुत्ीदिः । “कान्तारं विपिनं कक्षः खात्‌ षण्डं 
मिति हैमः । परिपरनेलत्र मिदादितवार्जियामङ । ततष्टापू 


सरजसमिति बहुनीहिः, ततस्तस्य भावस्तत्ता । अत्र (अचतुर- 
191७७ ) इत्यादिना समासान्तोऽच्‌ 


--सत्य महाक-~ 
(सरज- 











इत्ययुना प्रकारेण पवनकुमारदेवानां सङ्घे समूहे खकुर्ख या ङृति 
क्रिया तस्यां विषये क्ृतक्रत्यतां अवाप्ते प्राप्ते सति खपत्योः खखा- 
9२ मिनोया नयननोदना नेतप्रेरणा तया, प्रणुन्नः मरित यद्वा खपतिभ्य 



















तमीयगरकाशाखूयटीकया सदितम्‌ ४३ 
अमराः सनितकुमारादयो देवा धुरि आदौ सिता शेता तनुः 
र येषां ते सिततनवः एवंविधा ये जरुभृतो मेषासेषां विकुर्व- 















ततः किं संजातमिव्याह-- ` 
मधुरमतितरां जगजं नभाडभिगुखगुञ्जनवायुषटनेन 

























मधः जख्वषेणदेव प्रसमरं विस्तरणकीरं रजे -धूटीं जञ शीघं 
 शान्तिमुप्मं निनाय प्राप्यति स । कः कमिव । उपमं बिभर्तीति 
> उपकशषमभृत्‌ उपहयमी साधुः कुतोऽपि कारणात्‌ उदितञुदय प्राप कषायं 
करोधादिकमिव । यथाऽसौ तं सद॒ उपञ्चमयति तथेव्यर्थः । तण्‌- 
 तणेत्यादि । तणत्तण( त्‌) भवतीति तणतणामवति “अव्यक्तावुकरणाः 
 ६(५]४।५७ ) इति तणच्छब्दात्‌ डाच्‌, ततो दिखे छते पूर्वैपरयो- ` 
` र्वणैयोः पररूपं तकारस्ततष्टिरोपः, तणतणामवतीति तणतणायते. २. 
` तणतणायमानः “रेहितादिडाज्‌भ्यः- ( ३।१।१३ ) इत्यनेन डाज- 
९ न्ताद्धवत्य्थ क्यष्‌ । ततो टः शानच्‌ । असु्ुवदिति । शष गती? 
 भिश्रिदर्घभ्यः ( ३।१।४८ ) इति कत्रि चङ्क । ततो द्विखम्‌ । 
निनायेति । दिकर्मकान्नयतेः करि लिट्‌ ॥९॥ 


६२  श्रदपि घनजलाभिषिक्तभूमे 
 :. : सुरमितरं भिभरांबभूव गन्धम्‌ | 




























गौतमीयम्रकाञ्ाख्यदीकया सदितम्‌ । ५ ` 


संयोगे विरोषतः प्रादुर्भवतीत्य्थः। बिभरामिति । “मीदीभृहुवाम्‌-* ` 
(३।१।३९) इत्यादिना भजो छिरि आम्‌; शवद्धावाद्िवादि ॥१ ८ 
क: ५ मगनसुतजलच्छटाग्रपाता- ` | ४ 
१ 17; दपहतरेणमला इमा विरेजुः! = ` “ 
अखिरुवनमपि प्रकाशमाप्ं 

८. द्रवदिष रङ्गरसो तदाऽऽबभासे ॥ ११ ॥ 1 
® पुनससिन्नवसरे गगने आकारो उताः प्रखता या जरुच्छरसासां 
। प्रपातः पतनं तसात्‌ अपहृतमपगतं रेणुमरुं रजोख्पं मरु येषां ते 

एवंविधा दुमा बृक्षा विरेजुः शोभन्ते स, यद्वा किमनया वृक्षमत्र-र 
` शोभावर्णनया तस्मागुक्तखरूपं अखिर. समसतं वनमपि जक्च्छटाप्रपत- ` 
नात्‌ प्रकारायुहयोतमां परां सत्‌ रज्गरसौ द्रवदिव सवदिव्‌ 
भासे ड्म । विरेजरिति । फणां च सपानामः ( ६।४।१२५ ) १२ ॥ 
५ सङोपो । आबभासे इति । भख दीघो कत्रि ` 








^ `. चनिमिषसङ्ग इहं खनाथचुन्नः। _ ` 
 .  उपबनमदु योजनप्रमाणां ` `` 
वरयमिरुद्िधिनाश्चकद्ररििीम्‌ ध ॥ १२ 1 
` अथ घनवर्षणानन्तरं . पिद्याचमूतयक्षादयो येऽनिमिषा देवास्तेषां ` 
सः समहः सनयः ललामिभिस्ः भरितः न्‌ तरितं रीघ्रं 
 इदाऽसिन्‌ शुदधीकृते कषेत्रे उपवनमनुं उपवनस्य समीपे योजनं भमाणं २५ 1 | 
सा. तां धरित्रीं वर्यः प्रकारवर्यत्तेन मिर्न्‌ यो विषिस्तन 
यर चनोचितविधिना आञ्चकत्‌  जङ्कयति स॒ । उपवन-र 




















| क 4 (५ । | ५ । र आरौवमीवान्यं 
मन्ति । उप समीपे वनमुपवनं “गपोपभ्ां बनं वेरुमारामः इतरमे 
वने! इति हेमः । "अनुरुक्षणे' ( १।४।८४ ) इत्यादिनाऽनोः कमै- 
 इप्रवचनीयसं्ञा तयोगे द्वितीया । अनुयेस्समया ( २।१।१५) 


` इलयख वेकल्पिकलात्समासामावः। आञकदिति । “अङ्क पदे रक्षणे ` 


च चुरादिरदन्तस्तसयाऽग्छोपिलान्न वज्काय॑म्‌ ॥ १२ ॥ 2 
°  , रातयुगधञुरायतां जिनाङ्गो ५ | 1 
५ च्छितिनिचितां खचितां विचित्ररतैः। 
1 विटपिवनमबाधयंक्तदृष्वं 
$  मणिध्रणीं निवबन्ध मध्यभागे ॥ १३॥ 
अधो वैमानं विटपिनां दक्षाणां वनं अवाधयन्‌ यपीडयन्‌ ` 
 ग्यन्तरदेवसमूहसदृद्ध तसा अङ्किताया वनमूमेरुपरि मध्यभागे 
 श्मघ्यपरदेरो शातयुगधनुरायतां द्विशतथनुःपमाणदी्ौ तथा जिनाङ्ग 

`` अगवच्छरीरं तस्येव, तलमाणेलय्थः। या उच्छ्ितिरुचवं तस्यां निचितां १ ५ 
रिक्तां पुनर्िचित्ररते नना प्रकाररतैः खचितां जटितां दितां 






















शतयुगै शतद्वयं : तत्सद्ानि ` 
 वे्य्थः । इहाऽयामवितारयोस्तुस्यलवात्‌ खचितामिति शच मूतप्रा- ` 
 ४< दुमावे' कमणि क्तः ॥ १३॥ | ८ 





 अनूषि आयतां दीष, वितां ` 


















गौतमीयप्काश्चाख्यदीकया सहितम्‌ । ७ ` 
` यस स तं। नय॒तश्य' ( ५।४।१५३ ) इति कप्‌, तथा रणदियेवं- 
भूतो अव्यक्तो ध्वनियां ता रणद्भूनयसताश्च ता षण्टिकाश्ेति ` 
विग्रहः । यद्वा ध्वनिग्रधाना षष्टिका ध्वनिषण्टिकाः, रणन्त्यःर 
।  शब्दायमाना ध्वनिषण्टिका इति विग्रहः । ततो रणद्भनिषण्टिकाश्च ` 
पताकाश्वेि द्वन्द चटुखश्चपल रणदृष्वनि घण्टिकापताका यसिन्‌ 
। स तमिति बहुत्रीहिः । अकाषुरिति । कञः करचैरि उड । चेत्य 
} सारुमिति । नैल्यं जिनोकसद्धिम्यं चेत्यो जिनसमातरुः, इति 
हैमः (अनेकार्थः) । इह सारुशब्दो दन्त्यादिरेव ॥ १४ ॥ ॥ 
म्रतिदिरशयुपनीयते सतस्रा- ध 2: 
त्कनकमयी चतुरासनी पुनस्तैः 6 
भिय इव मिरितिाः समस्तदिश्याः ` 1 
अशुचरणाम्बुजपः्‌ प स्तय ऽस्थुः ॥ १५ ॥ भयु ८ | 
 पुनलेदवेसतसादशोकगरव्‌ मतिदिद्ं चतुदिश्च कनकमयी खणे- ` 
1 म मयी चतुरासनी सिंहासनचतुष्टयी उपनीयते स खाप्यते स। अत्रो- ` 
` सक्षते-श्रमोर्बीरखामिनश्वरणाग्बुजयोश्वरणकमस्योः परयुपासये सेवय * ` 











सिता एकनरीमूलाः समसदिश्श्वदिगुदधवाः भ्रिो र्यः 


^ 4 (4 । । “५ श्रीगोतमीयकाव्यं +." 4: 





वििषदिलासवतीभिरभ्यपतैः। ‰ ` 
सुरचितमणितोरणेः पुरस्ता- ` 
तदभिषुखाः कुमो बथुथतस्ः ॥ १६ ॥ 


विविधा बहुप्रकारा ये विखसाः खीणां खामाविकाऽरुङकाराल्े 
& सन्ति आसामिति विविधविलसवत्यसामिरत एव नटने बरयक्रियायां 
८ ॥ ५ निपुणा दक्षा एवंविधा याः सारभल्चिकाः पञ्चाठिकाः 'पृत्तल्किति' _ 





 सोकमसिद्धलामिः ` यम्यते. समन्तकतैः. पुरलादमतः इष॑ 


 &रचितानि यानि मणितोरणानि तेः करणभूतैः तेषां तोरणानामभि- ` 


 खखाः संखखाश्चतल्लोऽपि क्ठुभो दिशे बयः शोभन्ते स । साल _ 
मज्जी पाच्चालिका च पुत्रिका" इति हेमः ॥ १६ ॥ 1 
६ चतसृषु च कष वेिकान्ाः = ` 





८3; 


 . च पुन्रमररदवैश्वतटषु ककुप्डु चतुर्दश वेदिकान्तात्‌ र नः - 
 परीठिकाप्रान्तादऽपोभागे दश्तयोजनानि सदस्योजनानि दीषैतया 



























गौतमीयपरकाशाख्यटीकया सदितम्‌। ४९ ` 


। मात्रं खवधृतो खारथे कात्य मात्रा परिच्छदे । अक्षरावयवे द्रव्ये 
| माल्येऽस्पे कणैमूषणे । कले वृत्ते च, इति हैमः (अनेकार्थः) ॥१७॥ ` 
तदुपरि विलसत्‌ सितातपत्रं 3. 
चटुछ्ितिमोक्तिकजारुकिङ्किणीकम्‌ । 1 
अभवदिष च॒लोकसंयुखीनं ५ ८ ध. 
शिवपदमधिनाथहा्दहतम्‌ ॥ १८ ॥ द 

तस्य ध्वजस्योपरि ऊर्ध्वभागे विरुसत्‌ शोभमानं तथा चटुकितानि 
।  जचिन्त्यदेवशक्तया चपरीक्ृतानि गैक्तिकजालानि मथितसुक्तफल- ` 
। समूहाः किङ्किण्यो ट्बुषण्टिकाश्च यस्िसतत्‌ एवंविधं सितातपत्रं श 
श्वेतच्छत्रं अमवत्‌ अत्रापि इवशब्द उसक्षाचोतकः, ततश्चोयक्षते-- ` 
नासीद छत्रं विंतु अधिको नाथोऽविनाथक्ञिजगन्रायको बीरपय्ु- ` 
स्ख हादममिप्रायस्तेन हतमाकारितं सत्‌. शिवपदं सुक्तिखानमपि १२ ` 
नृलोकस्य मनुष्यङोकस्य संखीनं अमिमुखममवदिति', आसतां किड- ` 
न्यो महेन्रादिरोक इति जपिरब्दा्थः । िङ्किणीति । "किद्धिणी ` 
ुद्रषण्टकाः इति हेमः । मतान्तरे किङ्कणीति निरिकीरक-१५ 


















 अआजापिताश्च पुनः शक्ताः शक्तिमन्त, एर्वविधा वधिकदक्ैविकटप- ` 
 कल्पदेवाः द्वादरादेवरोकवासिनो देवाः अहमहमिकया परस्पराऽभि- 
` इ३मानेन वेदिकाया; समन्ताञ्न्तरदेवैर्मणिभिः रचितस्याऽङ्गख रक्षणं 
 विचक्ुर्विशेषेण कुर्वन्ति 





५: त स । “स मिथोऽहमहमिकाः इति हैमः। 
 उधिकेत्यादि । व्याभ्यामधिका दश विकस्पा मेदा येषां ते तथा- 
विधा ये कल्या देवलोकासद्रासिनो ये देवासे तथा शाक्पार्थेवा- 
४ अङ्गेति । प्रषोदरादिखाण्णलमिति कथित्‌। ` 








बहवस्तु अङ्गनमिति नान्तमेवाहुः ॥ १९ ॥ 

९ अथ मणिमयवप्ररचनामकारमाह-- 1 
बहिरवततचेतनग्रदेशेः सहकृतमानसणुद्रलान्‌ वितत्य । ` 

जगति तद्वगादपुदलष खुमणिमयं परिणामयांवभूवुः ॥२०॥ ` 

9९ र 4 तसे देवाः बहिःशरीराददिर्देरोऽवतता विसत।रिता ये चेतन 











मनस्त्वेन परिणमितानि मनोवगेणाद्रव्याणि जगति रोके चित्त्य 
॥ १५ विस्ञायै तसन्‌ पेत्रेऽवगाटसदवगाटसतस्रत्रमवगाह् सितो यः 
` पृद्ररोषः स॒क्षपुदररसमूहस्तं सुमणिमयं योमनरलमर्यं॑परिणामयां- 
, ` बभूबुः परिणामयन्ति स । यत्र परिपूरान्मेहलर्थणिजन्तादाम्‌, ` 
 १८अखाऽऽ इति इखवं ठ 



















॥  गौतमीयमरकाञचाख्यदीकया सदितम्‌ | ५१९ ` 


 अचिरल्बलयाकृतीषृतोऽसो सपदि च पृश्चधयुशतोन्मितोचः 

। सथुचितविपुरुत्वसंयुतोऽमाद्रविपरिेष उवाभिरलवेदिम्‌ ॥२१॥४ 

. तसिन्नवसरे सपदि, सीं अभिरलवेदिं मणिपीठिकायाः समन्ताव्‌ड 
अविर इदो वर्यः म्राकारवख्यः स आङतिराकारो यख सोऽवि- 





|  इतीङृतः प्राकाराऽऽकारेण निष्परदित इत्यथः । च पुनः पञ्चसह्यानि & ` 
| ५ | धनुषां चतानि उन्मितसुन्मानं यख स ॒पच्वधनुःशतोन्मितः स चासौ 
।  उचरशवेति तथोक्तः, पश्चशतधनुःप्माणप्रञ्रित्यथेः । पुनः समुचितं › 
खयोग्यं यद्विपुरुतं भिर्तिविसारलन संयुतो युक्तः एवंविषोऽसो ‰ 
मणिमयपरिणमितपुद्ररसमृष्टो खेः सूरयैख परिवेष इव मण्डरमिव ` 
 अभाद्धाति स । बरयाट़ृतीदयत्र चिपरत्ययः । सयुचितेत्यादि । इह ` 
 समुचितपदोपादानास्साधिरकत्रयसिराद्धनंषि सूचितानि । अह्गुलि-१२र 
करयणीतित्तीसंपणुह बाहछमिति वचनात्‌ । परिवेष इति । 'मण्डङं 
तृपसू्ेकम्‌ । परिधिः परिवेषश्चः इति हैमः ॥ २९१ ॥ र 
तदुपरि कपिशीषमालिकाद्राक ` 















दुवसतयस्तदही महानुभावाः ॥ २ २ 1 
चः समुच्चये, एभिर्वेमानिकदेवैयेथा सचो मणिमयप्राकारो निर्मित . ` 
| १ सथेव तेनेव प्रकारेण तख प्ाकारखोपरि द्राक्‌ शीध्रं 






| ५६ ध 





क्षणेन क्षणमात्रेण अकारि निष्पादितं' तत्तसाद्‌ ज्ञायते अहो इति ` 

३ आश्चर्ये, चोः खग एव वसतिगृहं येषां ते चवसतयो देवा महानु- ` 
भावा महाप्रभावाः । विचन्ते इति रोषः । पवीत्यादि । मसूची॒खं ठ ` 

हीरकः वरारकं रलयुल्यं वज्ञप्यायनाम चः इति हैमः ॥ २२ ॥ 
अत उपरितनाऽमरोषङृये 4 

`  हितरतिनिडति्ेतुतं प्रपन्न । 
शशधरदिवसेशयोरनिदेला- ८ 

तदलुचराश्चिदयास्त्वरा प्रतीयुः ।॥ २३ ॥ १ 

अतोऽसिन्‌ उपरितनाऽमरोषसय रर्ध्व॑रोकोद्धवदेवसमूहस्य क्ये ले 4 

कायं हितरतिनिश्रेतीनां हितदखयुक्तीनां देवतां कारणत्वं प्रपचे प्रप्ते 

४, २ दविः. तावता सम्यक पपताजताच निष्ठा परिपूणेतां गते 
























सिद्धाते--'हियाए सुहाए खेमाए निस्सेयसाए इत्याचहद्धक्तिफलेक्ते- 
 भ्डश्पात्तम्‌ । शश्धरेत्यादि । द्ेवतद्वन्े-' ( ६।२।२६ ) इल्यख 











गौतमीयप्काश्ाख्यटीकया सहितम्‌ ! ५३ ` 


| 


प्रथमवरणतो धञुःशतानि = 
ज्यधिकदशेत्य बदिस्ततान वप्रम्‌ । ८ 
रिमितिमधिङल्य चोक्तपूवां ८ (1 
पृथुलतयोचतया च भक्तिरक्तः ॥ २५ ॥ युग्मम्‌ 1. 
त्रिदिवसुराणां खगेवासिदेवानां विङुर्वणामनुकरोति तच्छीखे ` 
 वैमानिकदेववद्वकर्वेणां कुबौण इव्यर्थः । तथा भक्तिरक्तोऽ्दद्भक््य- ` 
। रागी एवंविधो भानां ्योतिष्कानां गणः समूहः उपाहिताः संयो- ` 
निता ये सृक्षमपद्रलतषु क्षणेन दयुतितदिरण्मयतां गतां दी्षिम- ` 
त्खर्णखशूपत्वं प्राप्तां परिणतिं परिणमनं उपपादयाञ्चकार उत्पादयति ९ ` 
स। अथेवं पुद्ररुपरिणामं कृत्वा प्रथमवरणतः प्रथमनिर्मित मणिमय ` 
प्राकारात्‌ बहिः्रदेरो व्यधिकदरषनुःशतानि तयोदराधनुषां तानि ` 
एत्य आगत्य एतावद्धुवमतिक्रम्येत्यथेः । प्रथुरुतया बिस्ीर्णततया च १२ 
` पुनरुचतया उच्चततया पूर्वस॒क्ताषुक्तपूवां ¶च्चधदुःशता' (२।२१) ` 
इत्यादिना प्राग्दयितां परिमिति परिमाणमयिङकल्य ज्रि वप्रं 
खणैमयप्राकारं ततान विस्तारयति स, विकुर्वितवानिति यावत्‌ ४ | 
 तिदिवेत्यादि । गोक्लिदिवमूरघ्वैखोक इति, .संयोजित उपहित इति ` 





















| क श्रीगौतमीयकाव्यं 


जन्तरारभूमेर्मध्यमूमेः परितः समन्ताद्वस॑मानोऽसौ ख्णमयः ` 


 म्राकारो मणिमयानि यानि वरणाऽमाणि कपिरीषीणि तेषां माल्या 
द्रण्या अतिशुयुभेऽत्यन्तं शोभते स । कीडगित्यारङ्खय ओपम्येन 





८ 3 दोभाप्रकारमेव दशेयति-स हीत्यादि । स प्राकारो हि जवितर्दैः 

जगतीवर्योपरिवर्िवेदिकां विना अनुरखवणससुद्रं ख्वणससुद्रख ` 

६ समीपे सितसख जगतीवर्यसख साम्यं साददयमापत्‌ प्रप । तसाऽप्येवं- 

 विधसिव्याऽतिरमणीयव्वादिति मावः। आकवितर्देरिति । मयोदाथो- 

दाड्य दा द्योगे पञ्चमी । धेदी वितरदिः इति हैमः ॥ २६ ॥ 

अथ॒ रूप्यवप्ररचनापकारमाह-- ` ५ 
दधदिह विबुधः सहाम्यद्चयामसुरगणोऽथ गृहीतनायकाङ्ञः } : 


ग्रथमयुदितया सुपर्वशक््या रजततयाऽड्हतयुदलांस्ततान ॥२७।। 








अथ खर्णैवप्ररचनानन्तरं गृहीता नायकाज्ञा खखाम्याऽड्देरो येन ` 
च १ एवंविंधोऽयुराणां देवविदोषाणां गणो, विवुधेरुपरितनदेवेः सह॒ ` 






: अभ्यसूां मार दधत्‌ धारयन्‌ › इह समवसरणरचनाधिकारे प्रथमं 


ध जन देतमितिभूमिकां विहायाऽ्ुनवरणं वरितः स ` तेरविवेषे | 
उपरि परिणतेः सुबणंसिच्या एुवगरिरोभिररश्चकार चारम्‌ २८ ` 


खणेवपरात्‌ प्रगदितमिति क मेकां प्रागुक्तप्रमाण- 1 

















तथा उपरि उर्ष्वदेरो सुवणैसिच्या खणैपरिणत्या परिणतेः वग- ` 
 रिरोभिः कपिरदीर्विः सारं रूप्यमयप्राकारमण्डकं अरुच्चकार योभमानं ` 
चक्रे । प्रगदितेत्यादि । प्रगदिता परथमं कथिता त्रयोदशरातधनुः- ` 
।  खरूपा मितिर्मानं यस्याः सा भरगदितमितिः, सा चासो भूमिका ` 
चेति विरहः । अ्नेति । “अ्ननिष्ककाततैखरकैराणि' इति ` 
हैमः । विवेष्टे इति वेष्ट वेष्टने इत्यतः कत्तरि छिद्‌ ॥ २८॥ € 





सयुदितवरणत्रयं तदासीत्‌ 
त्रयमिव गुिनिबद्धमात्मनीनम्‌। व 
भगवदमिहितोऽ्यवाशिवाध्वा ९ 
तरिकविधयेव चु मूत्तेतामवामोत्‌ ॥ २९ ॥ 
सु इति वित । तत्‌ समुदितं समुदायख्पेण सितं वरणत्रयं 


पराकारत्रयम्‌, आस्मने हितमालमनीनं गुपिमिर्मनोवाकायगुिभि-१२ 
निबद्धं रचितं जयमासीदिवेदयुस्क्षा । अथवा भगवता सर्वज्ञेन 
अभिहितः कथितो यः शिवाध्वा ज्ञानदशैनचारित्रासको मोक्षमागे 





एव तरिकिमया जञानादनिकभेदन मूता मिम्वमवाऽप्योत्‌ ५ ` 





वेवसीर इति विग्रहे शरे णिनिः । दिदेवेति । "दिद करीददै, ` 


इह पुनरपि गुद्यकादिदेवा 
 व्यद्धत गोपुरतोरणानि सदः 1 
म्रतिदिश्चमपि रोहणाय पाद- 4. 
९ सितिकरणानि सहसर्विशतिं च ॥ ३१॥ ५ 
पुनरपि गुद्यकादिदेवा यक्षादिदेवविदोषा इहाऽसिन्‌ प्राकाख्रये 
५ ८ प्रतिदिशं चतुरदिश्च सथः रीघं गोपुराणि च द्वाराणि तोरणानि च 
९ग्रतीतानि तानि व्यदधत कुर्वन्ति स । सतोरणानि द्वाराणि चक्रुरि- ` 
ल्यथेः। च पुनरधिरोहणाय अहदन्दनाथेमागच्छतां जनानामाऽऽरोहण- ` 
निमित्तं प्रतिदिशं सहसर्विरातिं विंरतिसदस्ाणि पादथितिकरणानि ` 
 ५२सोपानानि व्यदधतेति पुनर्योगः । गुद्यकेति । "यक्षः पुण्यजनो राजा ` 
` ` शंकते ' वटवास्यपिः इति हैमः । व्यदधतेति । विपूद्धानः ` 






























गौतमीयप्रकाशाख्यदीकया सितम्‌ । ५७ 


` धारणधर्मरूपकथनादितीथश्ृत्वमुपमुज्य युक्त्वा देशनानन्तरं यत्र 
मन्दिरे सदैव सर्वदा आसमर्थं खमावविखसं प्रविशति खभवे 
 वस्तुमिच्छति । च पुनयत्र खितः सन्‌ प्रतिसमयं अघातिकर्मणां३ ` 
 वेदनीयादीनां जारं समूहं विदर्यति क्षपयति तत्‌ अमेरर्दवैगैण- 
 अृद्धिरणधेरेश्च निषेवणीयं सेव्यं जत एवं श॒चितरमऽतिपवित्रम्‌ ईश्व- ` 
रख प्रमोरिदभेश्रं मसुसम्बन्धि मन्दिरं देवछन्दाऽल्यं मणिमयतपनी-९ ` 
यवपयो रलखणैप्राकारयोगी्भे मध्यदेश चैत्यसाराददोकबृक्षदिरिल्ल- ` 
।  दिशामीश्ानकोणसुपखत्य आश्रित्य व्यकुर्वन्‌ विकुर्वन्ति स । व्यन्तरा ` 
इति रोषः । अवसरेत्यादि । “रोपः शकस्यसख' ( ८।३।१९)९ ` 
इत्यसय वेकटद्पिकत्वाचाऽत्र यरोपः । लयमिति । “ख्य्तरयत्यीसाम्ये 
 संङ्षणविखसयोः” इति हैमः । मणीत्यादि । मणिमयं च तपनी- ` 
यवर चेति विग्रहः ॥३२॥रे२॥ र 
अथ सवनं चतुर्वापीरचनापकारमाह-- ` 
: बुंनरपि पुरतोऽपि मोपुराणां 4 
` दिशि दिशि दसिनखादधःखलीखाः। ` ॥ 
` जदरमहरणा त्वरयन्ति मानवाय्‌ याः ॥ ३४। 
विमरजलमृताः सुखावतारा | 
` विकसितवारिजराजिराजमानाः। 4 





र 

















तयुशचिक्रणानि पुष्करिण्यः 
क शुवियुवि निर्ममिरे वरमरेस्ताः ॥ ३६ ॥ 
4.०... 1 त्रिमिर्विशेषकम्‌ 
पुनरपि वरामः प्रधानदेवेः शुविख्वि समवसरणाहदहिः शुद्ध ` 
भूमिकायां ताः अनन्तरमेवोच्यमानखशूपास्तनोः शरीरस यः शुचिः 
 इशरज्ञारस्तस्य करणानि प्रधानकारणम्‌ताः पुष्करिण्यश्चतसरोऽणे वा 
वाप्यो दिशि दिशि चतुर्दिश्च गोपुराणां प्रतोढीद्राराणां पुरतोऽग्रते 
 ९हसिनखात्‌ कमनिन्नोत्तरणमागोत्‌ अधःखटीखाः अघोमूप्रदेशथिताः 
सत्यः समवसरणमूमिं आररक्षून्‌ आरोदुमिच्छन्‌ मानवान्‌ श्रमहर- ` 





मिताः, रचिता इत्यर्थः । ताः का इत्याह--या 


णात्‌ लरयन्ति त्वरां कारयन्तीवेत्युखश्षा । अत्र अपिशब्दख इवाऽ्थ- 
 १२कत्वात्‌ पुनयां वाप्यो विमरुजङ्गताः पूणोस्था सुखेनाऽवतारोऽव- 


तरणं यासु ताः, यद्रा सुखयतीति खखः खखम्रदोऽवतारो याञु _ 








॥ > एवविषाः सत्यः आप्रतीरं तय्पर्यन्तं ` 
 अनिठेन वायुना तरछिताभिश्वपटीक्ृतामिर्बर्हरीमिकंडोडेरष्वगान्‌ ` 
समवसरणमागेगतरोकान्‌ मिरन्त्य इव खिता इति रोषः । पुन्न ` 
^ 4 यूष वापीषु कररुतैरव्यक्तमधुरसब्दैठछिता मनीज्ञा मराखनां हंस ~ 1 

























गीतमीयप्रकाञ्चाख्यदटीकया सहितम्‌ । 





 बहिर्वपरान्तखा बोध्याः । यदुक्तं समवसरणस्तवे--बदहिवप्पदारम- 
| च्छेदो दो वावीउ हंति वदमि । चरस समोसरणे इग इग वावीय ` 
केोणेद्ु ॥१॥' इति । अन्यसिन्‌ सोत्रे' पुनरेवं धीयंतो तिरि ईसाणि 
।  देवच्छंदो अ जाण तदृजंतो । तह चउररसे दु दु वावी कोणजोवहि 
।  इकिका ॥ १।१ इति। त्वरयन्तीति । तरमानान्‌ प्रेरयन्तीद्थैः। 
 भनिखरा संभ्रमे" अस्य षरादयः षित इति षिवाण्णिचि हखत्वम्‌ ।& ` 
आप्रतीरमिति। (तटं तीरं प्रतीरं च इति हैमः । तनुद्चचीति। ` 
। शुचिः उद्धे सितेऽनले। ग्रीष्माऽषाानुपहतेषूुपधाञुद्धमत्रिणि, श्रक्गरे 
इति हैमः। निर्ममिरे इति। निर्पू्ान्माडः कर्मणि छिद्‌ ॥२४-२६॥ ९ ` 
 , ननु महदाश्व्यमेतत्‌ यत्स्वमपीदं सच एव व्यधायीत्याङ्नयाह-- ` 
सकरुमपि निमेषमात्रमेव  . (५ 1 
प्रभवति कचुमिदं यदेककोऽपि । 9 
तदिह सुरराशतनिंकाया 1 
युगपदद रचयन्तु फिं चु चित्रम्‌ १।॥ ३७ ॥ ४ 
यद्यदि. एककोऽपि देव्‌; सककमपीदं कततेन्यजातं निमेषमात्रमेव ९५ ( ( 
काटेन कलु विधातु प्रभवति समर्थो भवति, तत्त ` 


प | 
षि 
¶.. 
१८ 
॥ 
ट: 
॥ 
( 

















मद्‌ मदः समवसरणं रचयन्तु, किंनु किमत्राऽऽश्चयं य द ४ 
भवः । निमेषेत्यादि कार 











६० |  शरीगों ५ 
` अथ समवसरणस सर्वो्ष्ट सौन्द्यैसुपपादयति-- ` ` ` 


 अपरसुरग्रहख बेदुदग्रां स ( ¢ 
व. 1 भियगरषयोऽपि दि वर्णयांबभूवुः। = ` 





` श्रयनिलयो र मवेदूनु्तरश्रीः ॥ २८ ॥ 


हीति निशितं, ऋषयो मुनीश्वरा अपरघुरमहस्यापि अन्यदेवभव- ` 
नादेरपि चेचदि उदमामतिप्रवरां भियं शोमां वणैयांबमूवुः वर्णयन्ति ` 





। भगमे इति रोषः । तदि सकण्युरासुरेधराणां सर्वघुराऽघु- ` 
१रनद्राणां योऽच्येः पूज्यो भगवान्‌ तखाऽऽश्रयो निवासमूतो यो निख्यः 
प्रासादः सोऽनुत्तर सर्वोक्छष्टा श्रीः शोभा यस्य॒ सोऽतिप्रधानश्रीकः ` 
किसु न मवेत्‌ £ अपि तु मवेदेवेत्यथेः ॥ ३८ ॥ ० 

३२ अथोपसंहरव्राह-- ` 4 
इत्थं नाथाऽऽगमनजनिताऽऽमोदमत्ताः प्रसक्ताः 
`  श्रीमद्धक्या भवनपतयो व्यन्तराः खेचराश्च! ` 














 कादिमन्थे तु न इर्यते 
चोक्तं स॒मवसरणस्तवे श्रीयशोभद्रखनीन्देः-““गाउ(योमेगं कस्स 
यधणुहपरिछछिननम॑तरं तेसिं । मह्गुलिक्ररयणीतित्तीसंधणुहबादछं॥१॥ 
।  पंचसयधणुचत्तं चउदारि विराइमाण वप्पाणं । सवरप्यमागमेयं निय९ 


गौतमीयगप्रकाश्चाख्यटीकया सितम्‌! ६१ 


 णीयां अनिमिषं दष्ट विरोकनीयां समवसरणसख खापनां स्वनं 
चकरुः कर्वन्ति स । अजरस इति । न बिदते जरा येषां ते इति 
विग्रहः । इदं च मन्दाक्रान्ताब्रत्त, तलक्षणं च-'मन्दाक्रान्ता जर-ई३ ` 
 धिषडगेम्म नतो ताद चेत्‌! इति । असन्‌ सर्गे यचचुमणिपीठिका- ` 
` परिमाणं वप्रभित्तिपरिमाणं सोषानपरिमाणं च प्रोक्तमस्ि तदाव्छ्य- 


सयते, परं पूवचायैविनिरतभकरणेषु विघते, तथा ६ ` 





। निय हस्येणय जिणाणं ॥२॥ सोवाणदससहस्सा भूमीज गतु पदम- ` ` 
 प्रायारो । पत्नास्धणुहपयरो पुणो वि सोवाणपणसहस्सा ॥ ३ ॥ 









| ` तत्थविय बीयवप्पो पुव्ुत्तविही तय॑तरं नेयं । तत्तो तइए एवं वीससह- १२ 
`  स्साणि सोवाणा 1॥9॥ दस पंच पंच सहस्सा सवे हत्युचहत्थवियिच्चा। 


बाहिरमल्मितरिया वप्पाण कमेण सोवाणा ॥ ५ ॥ तम्मञ्जे मणिपीदं 






|  भूमीगो सङदुन्निकोख॒चं । दोधणुसयविच्छि्रं चउदारं जिणतणु- १५ ५ 


॥ ९ इत्यादि उपदेशसपतिगरन्थेऽ्ुक्तं “चरदारतिसो- 








` ` श्रीमौतमीयकान्य 

ध तृतीयः सगः 
अथर्जवाटकानदीतटयसारसालतः । ` ` 
विहतमुघते विभो ननाद देवदुन्दुभिः ॥ १ ॥ 


खुराखुरश्रेणिन्तः समन्तादो दिव्यघाम खकमाजगाम 1 ` ¦ ` 
विश्राजमानो विसद्िभूल्या तमीश्वरं वीरजिनं थणौमि ॥१॥ 





अथाऽऽनन्तरं विभो श्रीवीरखामिनि ऋलुबाटकानामनचाः | 
तरखो यः सालो नाम साले वृक्षलसात्तदधसनम्देराढिदय उचते । 
सति आकारो देबुन्दुमिर्दववाचं ननाद्‌ ध्वनति ख । सत्यादि । 
"सारः सजैतरो वृक्षमात्रप्रकारयोरपिः इत्यनेका्थः । ननादेति। ` 
नद अव्यक्ते शब्दे" असात्कत्तेरि लिट्‌ । असिन्‌ सगे प्रमाणिका- ` 


वृत्तम्‌ .तदटक्षणं च--श्रमाणिका जरो स्गावितिः ॥ १ ॥ 


तक्द्वभीरनिःखनो दिगन्तराणि चाने । 
गतो जलानि परस्वे ॥ २ ॥ 








१० दिगमभ्यपदेशान्‌ आनरो व्याभोति स । कः कानीवेत्याह--पर्वले | 
रुधुसरसि एकत एकसिन्प्रदेशो गतः प्राप्त आच्यविन्दुरस्त्यानघृत-+ ` 


























गौतमीयप्रकााख्यटीकया सदितम्‌ ! ६३ ` ५.८ 


यथा खशिष्यकान्‌ गुरूः श्चुत सहैव पयेत्‌ । 

तथाऽपरान्‌ सुरान्न काच्‌ सोषमन्वधोषयत्‌ ॥३॥ 
यथा गुरुः पाठकः खदिप्यकान्‌ निजक्घुिष्यान्‌ सहैव श्रुतं 
शाखं पाटयेत्‌ ख्यं पठननेव तान्पाय्येदिल्यथैः ॥ तथा स देबदुन्दुभि- ` 
रऽपरान्कान्‌ सुरान्‌ घोषं शब्दं न अन्वघोषयत्‌ नानृज्चारयति ख| ` 
खयं नदन्‌ सवोनपि देवान्‌. शब्दाकुखनकरोदित्य्थः । शिष्यका- ` 
` निव्यत्र दखार्थे कन्‌ । अन्वघोषयदिति । शुष शब्दे" जसद्धेतु- 
मण्णिजन्ता्त्तेरि ठ । 'जल्पतिपरभ्रतीनसुपसंस्यानम्‌ः (वा०) ` 
 इत्यनेनाणो कपुर्णो कर्मखम्‌ ॥ ३ ॥ ५ 4 
तदा किं जातमिल्याह-- 1 
तदा रसातलाधिगा मुष्यरोकगा अपि। क 
 तदृद्भृगाश् खेचरास्तथा विमानवासिनः ॥ ४॥ ६ 
तदारवानुमानजावधिप्रोधमोधिता ० 
स्रा हि कोटिकोययः ब्रं प्रमाय दुदुबुः॥ ५॥ युगम्‌ । ॥ 





 कोटिकोटयोऽनेककोटिकोरिसहयाका रसातलाधिगा 
॥। ` भवनपतयः । अपिः पुनरर्थ । पुनर्मनुष्यरोकगा मः ; 





६ | £ | |  श्रीगौतमीयक प यकान्य ४ 
एवमग्रेऽपि । हिः पादपूरणे । प्रमायेति । प्रूर्वान्माडे त्यपि न ` 
ल्यपि ( ६।४।६९ ) इतीतवामावः । दुदधबुरिति । र गतीः ` 
कमलाकर लिव. 
ततस्ते सुराः किं इतवन्त इलयाह-- ` 

| पुरा निपीय रोचने्महामहोभिरखितम्‌। = 

द । ठृतप्रदक्षिणात्रया जगस्य ववन्दिरे ॥ & ॥ 
 „ ते चतुर्विधा देवा अञ्चितं तरेरोक्यपूजितं जगत्स श्रीवीर- ` 
जिनेश्वरं पुरा पूवं महन्महः पमा येषां तानि महामहांसि ततैरति- ` 

° माखरर्छोचनेनतररनिपीय सादरं बिखोक्य छृतं प्रदक्षिणात्रयं थेत्ते कृत- 
्दक्षिणात्रयाः सन्तो मगवन्तं ववन्दिरे प्रणामपूर्वकं स्ुवन्ति स । 
निपीयेति । निपूर्वात्‌ पीड्‌ पानः इति देवादिकात्‌ क्वो ्यप्‌ । 

॥ ध महोभिरिति । (मा मयूखमहसी छविरविमा' इति हैमः । ववन्व्रि 
इति . ति । “वदि अभिवादनस्तुत्योः क्रि ष्द्‌॥६॥ 

कथं स्तुवन्ति सेव्यत आह-- `` 


नमो नमोऽस्तु ते प्रमो प्राऽऽत्मरूपधारिणे। 1 
नमो नमोऽस्त ते प्रभो जगत्प्काद्कारिणि ॥७॥ 
 नमोऽस्त्वनन्तश्चक्तये जगजनोपकारिणे । 1 
अनन्तमावमाखते नमोऽस्तु ते खयंयुवे ॥ < ॥ 


1 परं प्रष्टं जातमनः खस्य सूपं खमावं धारयति तच्छीर- 


































.} अनन्ता ये मावाः पदाथो . दध्यप॑र्यायादयसेषु भका्च- 

















२ 


. इति अ्णूय फिञरा जिनेरभक्तितत्यराः। = ` ` 
ध पुरो यश्चो जगुः ॥ ९ ॥ 
ईतीस्थं प्रणुय स्तुत्वा तेषु देवेषु ये किन्नरा व्यन्तरविरोषा दै 
जिनेशस्य भगवतो भक्तौ तत्पराः सन्तः सुषु सोभनेर्मन्् 

कण्टिरोभवैः षड्धादिभिः प 
जगुगोयन्ति स। 






















४ ¦ सगण ऽकेमण्डङ्‌ .सूयविम्बमिव नमोगतमाकाशचं प्रां पुनः स्फुरन्ती सर्वतः ` 
संचरन्ती महाप्रभा यस तत्‌ तथोक्तम्‌ ॥ १० ॥ 4 
एवंविधं चक्रं धर्मचक्रं जयाय जयाथ धर्मचक्रिणः श्रीवीरममोः 
अग्रतश्चचार अग्रे चरति स । तदा तस चक्रखेदं तद्रीयं यद्रोचि रोचि" ` 











` मषी मणीति । मणीचब्दसख पंखीलिङ्गताक्कदिकारादिति क्ियां पक्षिको 
५ 8 डीप्‌ । धर्मेत्यादि । धर्मच्रमस्यासीति मत्वे इनिः । पर्मचक्री ` 
९ तस । दिवेति । दिवशब्दोऽदन्तः । आदधे इति । आङ्पूबीद्धायः ` 
क्रि रिदटर ॥ ११॥ ॥ 
ततोऽचुङ्लमारूतेरितस्फुरत्पताकया । 
१२ प्रभोः पथा चलन्तु मोयिति प्रणोदयन्निव ॥ १२॥ 
.  ध्वजोऽन्तरिधगोऽचरत्‌ सहस्रयोजनोच्छितः। ` ` 
सुरा हि यख बाहका; कथं महिश्चि संशयः॥ १३ ॥-य॒मम्‌। 
ततस्तदनन्तरं अन्तरिक्षमाकाशं गच्छति प्रामोतीखन्तरिक्षगो 
नमखस्तथा . सहस्तयोजनानि उच्छति उच्चोऽनेकपताकापरिमण्डित 
`  रतमयो ध्वजः प्रभोः पुरोऽचरत्‌ । किं कुर्वन्निव । अनुकर ठ ऽनुकोमो ` 
 १८यो मार्तो वायुल्ेन ईरिता कम्पिताऽत एव सफु र # इतस्त ` 
































गोतमीयप्रका्चाख्यटीकया सहितम्‌ । ` | ॥ न 3 


 भोयिति । ^भोभगोजषोजपूरवख योऽशि' ( ८।३।१७ ) इति शेर 
 {<1३।१४ ) अदेशे “सोपः शाकल्यसय, ( ८।३।१९ ) इत्य 
` चैकस्पिकतवान्न यलोपः ॥ १२ ॥ १३ ॥ ॥ ५ 1 । £ 


 विचित्ररलमण्डितं ततो हिरण्मयासनम्‌ । 
 श्रमापनोदनक्षणे यदाश्रयेत तीर्थराद्‌ ॥ १७ ॥ 1 
 सषपादपीटमम्बरे सुरांसगं चचाल तत्‌। ` स ५ ५ ४. 
इवाध्वनि सुधायजामखण्डचन्द्रमण्डलम्‌ ॥ १५ ॥-युगमम्‌ । 
ततस्तदनन्तरं श्रमख खेदस्याऽपनोदनं दूरीकरथं तख क्षणे प्रसार्व 
। यत्‌ सिंहासनं तीथेराट्‌ श्रीवीरती्थराज आश्रयेत आरोहेत्‌ , उप- 
 विशेदिति यावत्‌ । तद्विचित्ररनेकविधै सैर्मण्डितं सचितं सपादपी 
 पादपीडेन सह वत्तमानं सुराणासेषु स्कन्धेषु गच्छतीति घुराम ` ॥ 
एवंविधं हिरण्मयासनं खणैसिंहासनं अम्बरे आकारो चचारु तत्‌ ऽद 4; 
 िंहासनं किमिव सुधाथुजां देवानामध्वनि . 














{सहासन  मार्गेऽखण्डं चन्द्रमण्डल- 
मिव । र भकायकस्वादिति भावः । हिरण्मेत्यादि । दहिरण्यख 









च तदासनं चेति विग्रहः । सपादपीटमिति । पादपीठ प पपर 
५ | त हैमः। सुरांसेलयादि । “अंसो सजिरःस्कंध? ति र ध ॥ ¢ 4. 








> [4 १ १ न श्रीगौतमी प किण. - 
। द 6 0 २ # ५ 





हन्तः सन्तो यथाक्रममनुक्रमेण निजान्‌. युजान अपीपवन्‌. पावयन्ति यरि 1 
स पनित्री्वेन्ति संति यावत्‌ । अपीपवननिति । देवमण्णिजन्ताव्‌ ` 

& पूज्‌ पवने" धातोर्दङ । . ओः पुयणृ, ज्यपरे (७।४।८० ) इति ` 
अभ्यासोकारयेतवं, ततो दीष; ॥ १६ ॥ क ५ 
 भ्ररम्बमानमोक्तिकावटीकलापमारितम्‌ । 
९ य र 






॥ 7 





द्रम्‌ ॥ १७ ॥ 
 शवनद्विरेफञ्चडतिप्रकारितभि दरतः ॥ १८ ॥ 

 १सुरलदण्डमण्डितं विहायसि प्रमासितम्‌। ` 
उपयुपर्यधीशवरं तरिधातपत्रमस्फुरत्‌ ॥ १९ ॥-तरिमिविरोषकम्‌ । 
विहायसि आकारोऽषीश्वरसुपय्युपरि अधीश्वरख मगवत उपरि ` 
9३ त्समीपदे शय त्रिधाऽतपत्रं ्ुवनत्रयखामित्वसूचनात्रिविधं छत्र, छत्र- ` 
५ १ ध रत्‌ चरति स । कीटं तदि्याह--मढम्ब- ` 
मौङिकावल्यो सक्ताफठ्माखसासां कठः समृहे्मालितं ` 
रं रम्यम्‌ । किमिव । आल्वन्तः क्षरन्तः सुधाया 
९ ` ` अर्त सषु शरोमना बिन्दवो यख तत्तथोक्तं इन्दुबिम्बं चन्द्र ` 
 मण्डलमिव येतलुन्दर भवति तथा तदिवर्थः । पुनः कीददम्‌ + 


























पासदितम्‌। = &९ 


-मिवय्थः । प्रकारितश्चीति । नपुंसकल्वाद्‌ दइखत्वम्‌। विहायसीति । 
"विहाय जकारमनन्तपुष्करे' इति हैमः । सितमिति । श्वेत 
सितः शठः इति हैमः । उपर्युपरीत्यादि । परयध्यधसः स 
( <।१।७ ) इति द्वित्वम्‌ । तयोगे “उमसर्व॑तसरोः ८ व। 

दिना द्वितीया । आतपत्रमिति। जातपात्रायते. ¦ 
 अस्फुरदिति । फुर चरने असातकर्चरि टिङ््‌ ॥ : 

चतुरदिंशासु चामरावली ततोऽप्यनोदिता । 
 उदच्छकत्सुराननोच्छलज्ञयारेः समम्‌ ॥ २० ॥ 
 . ततस्तदनन्तरं सुराणां देवानामाननेभ्यो सखेभ्य उच्छलन्त 
 उत्पादुर्भवन्तो मे जयारवा जयशब्दास्ेः समं साद्धं अनोदिताश्मेरि-. 

तापि चामराणामावली श्रेणिः चतु्दिंशाघ प्रमोश्वुर्दिश्च उच्छर्‌ 
उच्छति स उत्पतति सेति यावत्‌ ! चतुरदिंशाखिति । 

तता दिराश्वेति विग्रहः । “आपं चेव हटन्तानामू इति वचनादिशे 

स्यत्राप्‌ ॥ २५॥ इ 
अतो धनं मरुत्पथे विङ्व्यं मेवमारिनः 

































नणयय कः ` ` 





पुनसलदा दिशः सवो जपि प्रसादं पसन्लं निर्मरुत्मिति यावत्‌ ` 
आसदन्‌ पाञ्युवन्ति स । तथा निया रात्रिरपि महोज्वरऽम्‌त्‌ तथा ` 
 इुनदधैरा प्रवी अपि मगवताऽनीतिभिरन्यायेमौविता इति हेतोः ` 
छलं यथा खात्तथाऽशसीत्‌ श्वासं -धरतवती । आसदननिति । आदः ` 
 पूवोत्‌ शह्कधातोडेडि छिन्वात्‌ च्ेशवदर | अश्वसीदित्यत्र 'हयन्तक्षण- 
ध २८७।२।५ ) इत्यादिना न ब्रद्धिः ॥ २२ ॥ 1 
४ संह्धपपुष्पवादेखनमस्तसाच विच्युतः (८ 
गन्धिभिः सुमोत्करः खरा मरी प्रतसतरःः ॥ २३॥ ` 
च पुनसदा खरा दवाः सुद्प्ानि. सुनिर्मितानि पुष्पवादेखनि ` 
पुष्पवषेणाभ्राणि यत्र तत्‌ तसान्रमसतलदाऽऽकाात्‌ विच्युतः पतिते- 
स्था सुष्टु गन्धो येषु ते सुगन्धयसतैः खमानां पुष्पाणासुत्कैः सम्‌- ` 
` भदैर्महीं प्रथ्वीं प्रतस्तरः आच्छादयामासुः । सुगन्धिभिरिति 
(गन्वखदुलूति-..( ५।४।१३५ ) . इत्यादिना समासान्त इकारः । ` 
समेति । श्रसूनं ङसुमं सुममित्यमरः । प्रतस्तरूरिति । स्तम्‌ ` 
 9५अच्छादने' असासपूवाहिद्‌ ॥ २३ 1. ` 1 2 
सिरा अपि इमा जलारयाः सुमैष शीकरैः | 
तदादयायिवायुनोपचेर्रच्यंमीश्वरम्‌ ।॥ २४ ॥ 
८ , तदा तसिन्नवसंरे सिरा जपि द्मा ब्रक्षास्था जखदया जलऽऽ- ` 
 धाराखडागादयः अनुयायी जनुङकूरो यो वायुः पवनसेन, भरितैरिति 


















































भौतमीयपकाशचाख्यरीकया सहितम्‌! ७१ | 


। जङ्गमा मनुष्यादयस्तु भगवदुपकण्ठमागत्य भर्ति वर्बन्येवेल्यपि- ` 
शब्दार्थः । शीकरैरिति । 'वाताऽसतं वारि सीकर इति हैमः । उप- 
` शैरुरिति ! कतेरि छिद्र । अत्रोपपूर्वस्य चरघातोभक्तिर्थः | श्ुश्रषा- 
रानोपास्तिवरिवसयापरीटयः । उपचारः” इति हेमकोशोक्ते 


ॐ ॥ २४॥ 
पुरःखिता अपि दमाः प्रणम्य रम्यमा्भगा 








11190 ५ 
विनिद्रपुष्यसंहतीरभिप्रथं इटोकिरे ॥ २५॥ 
¦ ' पुनसतदा रम्यं भगवद्वि्ारान्मनोहरमागं गच्छन्ति प्रा्मवन्तीति 
 रंम्यमामैगाः पुरोऽ खिता दुमा अपि प्रणम्य प्रसं नमस्छृत्य अभि- 
- श्रं परमोरभिसुखं विनिद्धाणां विकखराणां पुष्पाणां संहतीः समूहान्‌ ९ 
 इदौकिरे दोकन्ते स । प्रामृतीचक्रुरित्यथः । अभिप्रथुमिति । 
 'अभिरभागेः इति रक्षणेर्थऽमेः करमप्रवचनीयत्वात्तयोगे द्वितीया । 
 इदौकिरे इति । देक गतो" कचैरि ठिद्‌ ॥ २५॥ भ्र. 
५ रविप्रभायुकारिणा खचारिचक्ररोचिषा। ॥ 
~. श्रगाः प्रबोधिताः पथि प्रदक्षिणं प्रभो्युः ।॥ २६ ॥ 

पथि परमोर्विहारमागं रवेः प्रमामनुक्ररोति तुख्यति त॑च्छीरं रवि- १५ 











खगा हरिणाः परमो्गवतः प्रदक्षिणं पाश ययुः 
यान्ति. सेत्यथः ॥ २६ ॥ ५ 





1. तथेव तेन तेनैव | पि छमस्तयेषामिति पत्रिणः पक्षिणौ ` 
 मयूराच्ा वामपाश्चैतसखन्‌ दक्षान्‌ विहाय लक्त्वा गतेः खकीयगम ` 
` इनस्य तोरणाऽऽ्ृतिं विधाय तोरणाऽऽृ्या गतिं छृतत्य्थः । प्रमो ` 
प्रदक्षिणं पाश्च युयुः । पृच्चिण इति । पूतं पतत्रं पिच्छं वाजसनः 








1६ ४ 
५ ड ¦ ५ ॥ 





अनेकतूयनिःखनानुपातिकिमरखर । 
४ अवृःसुखेकपात्रताडुवाह स्वमम्बरम्‌ ॥ २९ ॥ ए 
५ पुन पुनस्तदा सवे, अम्बरमाऽऽकारां कवे, -खनेकानि यानि तूयाणि 






अभये करिबरापरां खरालतः श्रवसां श्रोत्राणां सुखख एकपात्रतामद्वितीय- ` 

भाजनं उवाह पारयामास । वह प्रापणे जसाक्तरि ठिद्‌॥२९॥ ` 
= | सुगन्धिनीरसस्कृता य भून्मदी १४ ही! 

जगत्पतेः समागतेरुषस्करियेत 1 ५ 

नस्तदा सुगन्धिनीरेण सुरमिजलेन संसृता 6 संस्का रं नी नीता मही 









अत्रोपपूवोत्‌ कृञः कर्मणि चिद्‌ । “उपासतियल- ( ६।१।१३९ ) 
इत्यादिना भूषणे सुट्‌ ॥ ३० ॥ 






कानासुत्कराः समूहासते नमन्तीव नमन्ति न्रीभवन्ति यानि नभ-ह 

श्वराणि आकाञ्चचारीणि उद्धनि नक्षत्राणि तेः सरूपतां समानद्पतां 

 भ्रपेदिरे प्राप्ठवन्तः उज्वर्ताद्विकीर्णखूपत्वाच्च तत्तुस्या बसूधुरिल्यथः। 
 उडभिरिति । (तारकाप्युड्‌ वा क्िया'मित्यमरः । प्रपेदिरे इति । ९ 
प्रपूबोत्‌ पदयातोः करि ष्ट्‌॥३१॥ ` ` ` 
धोगतानि कण्टकेष्सितान्यतः प्रभूल्यहो ।` 
 अधोभुखास्तकण्टकाः पथीत्यवीविदन्निव री | 
पुनभगवद्रिहारसमये पथि मर्गेऽवो 



















 खचरणन्यासैः पवित्रीक्रियते स, तत्राऽजम्मे इति भावः । यचप्यत्र 
 इदेननः पद्मद्रयसुक्तं तथापि नवपद्मानि बोध्यानि । क्रमाविति। ` 
 भदोऽदिश्चरनः करम इति हैमः । महादीत्यादि । महरब्द्‌ आदि- ` 
र्स्य तन्महादि, ततो द्विः कर्मधारयगरमैससुरुषः । अपूयतेति 
 # दपूङः कर्मणि रड् ॥३३॥ ` 
सुवर्णरलवभ्रयो्जिनारयेऽन्तरारगे । । 
८ न्यधायि मिजेरेरधो निजांससंखमासनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
९. तदनन्तरं निभैः सरनिनांससंखं सस्कन्धखं जासनं सिंहासनं 
 छवर्णं च रलं च सुवैरले तयेर्वमरो प्राकारो तयोरन्तरारुं गच्छ- 
तीति तसिन्‌ अन्तराख्गे मध्यखे जिनाल्ये देवच्छन्दके अथो 
 १२न्यधायि अधः खाप्यते स । निपू्ीद्धाजः कर्मणि ठड्‌॥ २४॥ 
त्रिरोकनाथमन्दिरं तदा सुराभ्सरेवैतम्‌। ` 





। ° ` मन्दिरं समवसरणं खेचराणां ज्योतिष्काणामावरीमिः प्रेणीमिः ` 





योऽद्विराजो मेरुगिरिसद्रत्‌ रराज शोभते स । ` 





१८ तरिरोकेति । तिसद्यो कोकलिकोक इत्यादिविग्रहः । न त॒ समा- ` 
हारे दरिः, तथात्वे द्विगोः ( ४।१।२१ ) इति डीप्मसङ्गात्‌ ॥३५॥ 
से यश्च ताण्डव १ सनरलयपण्डिताः अर 


































गोतमीयप्रकाद्चाख्यटीकया सदितम्‌। ७५ ` 


।  देवास्ताण्डवं ृत्यममण्डयन्‌ , घातूनामनेका्थैतात्‌ कुर्वन्ति सेवयथैः । ` 
| च पुनस्तत्र केऽपि गायना गानक्रियाक्तरो देवाः पमेोश्वरित्रमाचारं . ` 
|  -जगुगौयन्ति स । ताण्डवमिति । छाखं नायं च ताण्डवमिति ९ ` 
|. द्मः ॥ २६.॥ ५ 1 
तथा शतेषु विश्रुतान्‌ गुणां केऽपि तुष्टवुः। ` ५ 
सर्च केऽपि सादरं यहुः प्रणेषुरीश्वरम्‌ ॥ ३७॥ ई 
 _ तथा तेनैव मकारेण केऽपि खुराः शतेषु सिद्धान्तेषु विश्वान्‌ 
|  भरसिद्धान्‌ प्भोयणान्‌ निरुपमच्चममादेवादीन्‌ त्॒टवुः स्तुवन्ति स । चः ` 
समुचये, च पुनः केऽपि सरा ईशरं श्रीवीरपरमेश्वरं सह आद्रेणेति ° ` 
सादरं यथा खात्तथा सुहुवौरंवारं प्रणेमुः प्रणमन्ति स ॥ ३७॥ ` 
अ्रणीय जाञुसंमितां चितिं प्रघनपाततः। = 
विभूषितां बरुन्धरां व्यधु केऽपि योजनम्‌ ।॥ ३८ ॥ २ 
 । च पुनः केऽपि खुराः प्रसूलानां पुष्पाणां पातनं पात्रो वषेणं, ` 
तस्मात्‌ जानुसंमितां जानुप्रमाणां चिति चयं पुष्पपुज्ञं प्रणीय कृता ( ८ 











1 ` „ . महस्रं केचन {च खसुन्दरीभिराथताः ( (0 
( < ।  ब्रसादनाय नोदि चापरे सखभत्तेरेव नाकिन्‌ ५ ५५४५ 1. कः ॥ ५ ॥ ।॥ 4 द. 











` च्छन्ति षे । चं पुनरपरेऽन्ये केचिदेवाः खमतुः खखामिनः एव ` 
 भ्रसादनाय प्रसन्नताकरणाय आययुः ॥ ३९ ॥ 9 
परेऽन्ये केषिदेवाः खमित्रर्नोदिताः प्रेरिताः सन्तस्त्राययुः 4: 
तथाऽपरे के चिदैवाः खकीयमक्तितसत्राययुः । च पुनः केऽपि द्राः, 
कुतृहरेन कौतुकेन प्रमोदं हर्षमाप्य प्राप्य तत्राऽऽयदुः ॥ ४० ॥ 
ततः किं जातमित्याह-- ` ` 
इत्थं महत्सवमयीव महोञ्ज्वलामा ८ 
देवागमेन दिवस्तादपि दीप्यमाना । 1 
श्रीवद्धमाननिनराजविहारपूता ` ` =. ध 
राच्यं प्रदाय दिवसाय निचा पपार ॥ ४१॥. , 
 इस्थमखुना प्रकारेण महोत्सवः खरूपमस्या इति महोत्सवमयी 
१२ इव महोतसवमूतेव ` ुलर्दवानामागम आगमनं तेन महोज्वराऽ्लु- 
"उवसं जामा प्रमा यसयाः सा तथोक्ताऽत एव ॒दिवसादपि ` दीप्यते 
घानजिनराजख वीरपरमेश्वरख विहारेण ` 



















तमीयप्रकाञ्ाख्यटीकया सटितम्‌। ७७. 





चतुथः स्मः । 
~ ` अथोदियायारुणरोचिषारुष 
`“  सरोजप्ण्डानि करेविंकासयन्‌। 
 - दिवस्पृथिव्यावपि रोधमिभिते- 
`. `  स्तथाजुकिम्पन्निव यावक्द्रवैः ॥ १॥ ` 
यदीयसंसगैविवर्जितः पुरा दिजेन्द्रभूतिः श्चुतपारगोऽपि सम्‌ । 
चकार बारोचितयाक्षिकक्रियां सख वद्धैमानः भतिभां पुनात॒ से ॥१॥ 
अथानन्तरं आरुणरोचिषा रक्तदीश्या उपलक्षितः. पुनः कैरैः 
खकिरणेः सरोजषण्डानि कमङ्वनानि विकासयन्‌ विकखराणि % 
उदियाय उद्यं प्राप्तवान्‌ । किं कुर्वन्निव 
वृक्षविरोषचूरणेन मिश्ितेर्मिकितियावकद्रवैरर्कककरदमेर्दिव 
सछथिव्यावपि जाकाराघ्रथिव्यावपिः, तथा तेन प्रकारेण. अनुकिम्प- १२ ` 



























खणैकमरानि तेषां पद्धिषु भ्रेणिषु कममनतिक्म्येति यथाक्रमं रमेण ` 


दरयोद्धेयोः खर्णपञ्योरित्यथः । कमाम्भोजयोश्चरणकमख्योर्युगं युगं ` 
३ दधत्‌ धारयत्‌ गजेन्द्रगत्या गजराजसद्षगत्या चैत्यदुमस समवसरण- ` 
मध्यस्थाशोकत्रक्षसय संमुखं. चचार सश्चरति स । चः पादपूरणे । ` 
दधदिति । नाभ्यसाच्छतुः" (७।१।७८ ) इति न नुम्‌ । चैयेति। ` 
चैत्यं जिनौकसतद्धिम्बं चेत्यो जिनसमातरूरि्यनेकार्थः । ननु खर्ण- 





पञ्मयोः पदसाषनं तु प्राक्तने 





सगे उक्तमेवासीसयुनरत्र तदुक्तिः कथमिति ` 


` चः चेदुच्यते यते-पूव संक्चेपत उक्तम्‌; अत्र किचिद्विस्तर इति न दोषः ॥२॥ ५ <. 


° अचेरतां बिभ्रदपि प्रभाभरेरूदारवासोभिरिोपश्लोभितः ५ 
 विनाप्यलङ्कारभरावधारणं विभूषणाठ्यख रमामिबोदहन्‌॥३॥ 
सितातपत्रत्रितयाधरे चरन्‌ विरोत्रारन्यजनाभिवीजितः। . 

३२ सञ्युस्थविष्वगजयश्ब्दघचितः समागसमद्रलचतुष्किकामिनः 9: 


५ ५ भगवान्‌ अचेरतां निर्वख्लतां विभ्रदपि धारयन्नपि ममामरैः 








 उदारवासोभिः प्रधानवसैरिव उपशोभितः पुनर 





` अणः व भरस्य विमूषणसमूहस्यावधारणं देहं धापन विनापि विमूषणे- ` 
४ ` शढ स्य-समूद्धस्य रमां रक्ष्मीं उद्रहन्निव धारेयन्निव ॥ ३ ॥ 1 
एवंविध ईनः श्रीवीरखामी सितं शवेतं यदातपत्रत्रित्य . छकरतर्य ` 
५८ तस्वाऽषरेऽधःपदेरो चर॑न्‌ चलन्‌ पुनविंरोखानि चपलानि यानि ` 











२६ समन्ततः इति हैम ‡ || 





















` इमां समार्य सुरासुरेश्वरो 
`“ . दिशस्तु प्राच्याः प्रविवेश तोरणम्‌ 
`ततः परिक्रम्य हरेरदिगासने ध 
„` नमोऽस्तु तीथीय' बदद्युपाविशत्‌ ॥५॥ ~: ` 
ठ इति विषे, सुराऽखयणामीशधरो भगवान्‌ बीर इमां मणि- ` 
पीठिका समारुह प्राच्या पूर्वस्या दिचसोरणं प्रविवेश ततः परि- 
कम्य चेत्यदरुमख प्रदक्षिणां विधाय “तीर्थाय नमोऽस्तु, इति वदन्‌ 
जस्पन्‌ हरेरिन्द्रस दिक्‌ पूर्वा तयां यदासनं सिंहासनं तसिन्‌ उपा- ` 
विरत्‌ उपविशति स । ती्थखब्देनात्र सङ्क उच्यते । प्राच्या 
इति । भूवौ प्राची दक्षिणाऽपाचीति हेमः । अत्र प्रक्षरे परे पूरः ` 
खस्य गुरुखाच्छन्दोमज्ञो न शङ्गयः, .छन्दःरासे हः ५ 9 योः 
परयोः पूरेहखस्य विभाषया गुरुतामिधानात्‌॥ ५ ॥ 9. 

















 . रतोऽख लोकैः सुरमं न द्धनम्‌ । 

इति प्रमायाऽनिमिषैः प्रभोर्महो 
ऽपवत््यं भामण्डरमेकतः कृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
न्यधीयतासेव वराङ्गपृष्ठत- 
 स्ततोऽव नाथः प्रतिविम्बपाततः 
समस्तकाष्टाखपरि संयखं सितः ` 





















` विष्ये न विशेषेण सहयतेऽतोऽख दशनं कोकै खरम न दुरापं, ` 
दुरम भविष्यतीत्यर्थः । इति भमाय इति जञावाऽनिमिषेदवैः पमो- ` 
` ैदस्तेजोऽपकस्ये सद्यं विहाय सदयं गृहीता मामण्डरं प्भाच््रं 
एकतः इतं एकतरकृतमि्यर्थः ॥ ६ ॥ 1 
ध तद्धामण्डकमस्येव भगवतो यद्राज्गं मस्तकं तस्य पृष्ठतः ` 4 नः 
 ल्यपीयत खाप्यते स । जत्रानिमिैरिति करपृपदसुक्तमेव, . ततस्त ` 
` कषठखापनानन्तरं अत्र॒ भामण्डले पतिनिम्बपाततः खमूर्देहसखय 
बिम्बृपतनात्‌ नाथः श्रीवीरपरमेशरः समस्तकाष्टायु सर्वैदिश्च जपि 






















संमुखं खितस्तथा ` समस्तर्सिह ५ 
इस्यते ख । रेोकेरिति रोषः । -यस्तु अन्न रोषदिक्त्रये भामण्डकै 
9२ एव प्रतिविम्बसङ्कम उक्तो न तु प्रथमूर्षित्रयं तन्मतान्तराधितं 
जेयम्‌ । इहत्कर्पादो तु-तिदिसिं पडिर्वयाय देवकया-' (उदे० १ 
भाष्य गार ११८३ ) इत्यादिवचनात्‌ शेषदिश्च देवकृतं भगवत्ुख्यस्पं 
 अधप्रथग्‌ मूर्तत्रययुक्तमसीतिं । ˆ रोकेरिति । न. 1 
` (२।२।६९) इत्यादिना न ष्ठी । वराङ्गेति । चराङ्गं करण्त्राणं 
सीं म्तकमिलयपीति हैमः । कष्ेति । "काष्ठाऽऽशादिगृूहरिक- ` 
 १८कुबि'ति हैमः ॥ ७ ॥ 1 























अथ यजातं तदाह- 


 दविजाश्रयोऽाऽवसरे तु गुर्वराभिधो 
 इहाबसद्ोतमगोत्रभास्करो 














समीपे द्विजानां जाह्मणानामाऽऽश्रयो द्विजाश्रयः गुरवैरः अभिधा यस 
स गुवैरामिधो गुरवैरनामकः संवसथो आमोऽभवत्‌ । इहाऽसिन्‌ गुर्वर- 
गरामे गोतमगोत्रे भास्करः सू्ैुस्यः आख्यया नान्ना इन्द्रादिभमूतिः 

इन्द्रमूतिनामेत्य्थः, द्विजातिब्राह्मणोऽवसत्‌ । अभिधं इति । जथोऽ 
इयोऽमिधाः गोत्रसंज्ञानामघेयाऽऽख्याऽऽद्ाऽमिख्याश्च नाम चेति १२ 
हैमः । इन्द्रादिमेति । आदौ भव आदिमः, इन्द्र आदिमो यख 


























६ कथं न हि भवेत्‌ £ मवेदेवेव्य्थः । जनिमिति । "जननं जनिरुद्धव. ` 
इति हैमः ॥ १० ॥ ध 9 
सुलक्षणं सर्वमपि खमाव्तः 
शरीरमेतख गुणादुवाच यत्‌ । 
 सहत्तयाऽनीकितलक्षुणान्यपि 
`. व्यभावयन्नख गुणास्तदुज्वराः ॥ ११॥ छ 
एतस्य इन्द्रभूते दारी यद्यसव्कारणाह्णान्‌ गाम्भीयं दायादीन्‌ + 
युहततया मित्रतया `इन्द्रमूतेः स्वैमपि वस्तु खमावतः सुरुक्षणं ` 
शोरभनरशणयुकतं उवाच कथयति स, तत्तसात्कारणाव्‌ उच्चा गुणा ` 










तानि युख्् णानि गुणाः प्रादुरिति. मावः । व्यमावयभिति । 
भ विपूवाद्धठुमण्गिननताभूषातोः करि १ 






शते शताः भरीप्रषखास्तु देवताः। । ` 
 समेक्ष्यताञ््व सुरीसणचयः ˆ `` ` ` 
, . खलक्षणेरेष तु तत्वद्रिमि 






भूताबेव एकसिनाऽऽशरये समेक्ष्यत ख्यते स । एतावता निरपम- 
श्रीहीषीकीचयोऽसासनिति भवः ॥ १२॥. 


रित्यथैः । ततसात्तारणात्‌ जसेन्द्रभूतेः .रिक्षाुतख, यकारादि- 


1. 


` व्णैनिवेचकशचिश्षाश कोऽष्यापको गुरः खख यदुरः 
रमावस्तसय गोणतामभ्रथानतमजीगणत्‌ गणयति. स । . खस 








 --भधकोविदेः प्राचीनपण्डतेः श्रुतेषु _आचारविचारशाखेषु यत्‌ 
सदा सर्वेसिन्‌ काठे उचितं योम्यं नीतिविचारख न्यायविचारस्य 
चेष्टितं कर्म सूत्रितं रचितम्‌, असीति शेषः । तथेव तेनैव भकरेण 
 अखेन्द्रमूतेः करप आचारः खमावतः खभावेन शास्ाऽऽलोकनमन्तरे- ` 
` जैवेयः } मवन्‌ संप्यमानः करपागममाचारपतिपादकञाखलमात्मनः ` 
 $खस साक्षिणं साक्षिमूतं चकार । भवन्निति । मूषातोर्टः शात्‌ ॥१४॥ 

पुरःसरोऽसो पदवाक्यवेदिना- ` 
मभूच्छिद्युत्वेऽपि ठटन्‌ खलीलया 

ततो दयोगौपतिसपंराजयो 

रयं तृतीयो अवि पूञ्यतापदे ।॥ १५ ॥ 





ॐ 








$€ षरपराद्रीनि श राद्रीनि, वाक्यानि षटमानयेल्यादीनि सर्वैशा्लनुगतानि तानि ` 
दन्ति तच्छील इति विग्रहः । वैयाकरणानां मते 5.5 ुिडन्तं 








'दे्यादिपदानि ` 

















 इुचरलसङ्गीतकवित्वकर्मणां ` 
भ्रसाधनीं छान्दसकर्मपद्धतिम्‌ 


कवित्वकर्म च काव्यकर्दृतवादिकवितलक्रिया तेषां त प्रसाधनीं पङष्ट- 
कारणभूतं पुनन अन्येरेतब्यतिरिकतेसादशी गम्यते ज्ञायते या 








स्तेषां. कर्म॒॑क्रिया प्रसारादिरूपा तख पद्धतिमागखां, “नु, इति ९ 
वितर्के, असौ गौतमस्तथा तेन पभरकारेण अवेत्‌ जानाति | 
पिङ्गरोरगः छन्दःराखपकाचकः 

एतदऽपेक्षया न्यूनोऽमूदित्यथैः । 



















पश्च घेति । अत्र. पञ्चधात्वं , यज्ञानां पञ्चविधतोदंऽवसेयम्‌ । 
 यदुक्तममरेण-टो £ होम. २ अतिथीनां सपयां ३ तर्पणं ३ 
बिः ५। एते पञ्चमहायज्ञा बरह्मय॑ज्ञादिनामका' इति । एषामर्थो 
हैमकोशाद्‌ ज्ञेयः । अध्वरेति । य॒ज्ञो यामुः सवः, सृत्रमित्यादि 
“वितानं बर्हिरध्वरः इति . हैमः । धोरेयेत्यादि । धुरं ब्रहती 


। वरिवस पं सानित नमः ॥ १९॥ = 1 


यदच्छयाऽऽकिक्रवि धेः अ्रमाणता 0 
माणमदेतमथासि ततः । ध: ४. 
इति श्रुतं भोत्रियता्रकाश्षकं ॥ 1 

किमस्य मीमांसकतां न चावदत्‌ १॥ २० ॥... 7 
केषाञ्चिन्मते यदच्छा नाम एकः पदार्थोऽसि, तन्मते सर्वमपि १२ 
कार्य ` यदच्छयेव जायते । - ष्यद्च्छा सैरिता चेच्छेति कोरात्‌। ` 

` यहच्छा नाम .खेच्छा.उच्यते । तथा मीमांसकमते ` कर्मणः भ्रामा- 


१्मसि, तथा चायमथेः- विधेः कर्मणः प्रमाणता ग्रामाय यंच्छया ध च्छया २५ 

























कं वेदाष्येतृतवप्रकारकं शतं. शां , जस्य गौतम 
 मीमांसाशां्जञातृलं किं न यव॑दत्‌ .न कथयति 






















साकल्ययोरपि इ्नेकाथीत्‌ । श्रोत्रियेति । छ 
त्रियः, छन्दसः श्रोत्रादेशो घप्रत्ययश्च ॥ २० ॥ 

















कारोपः, रक्षणानि द्रन्यत्वजातिमद्रणवद्वा' दरभ्यमिवयादीनि, तैतु 
मूतेयया विया खपक्षसख खगृहीतपक्षसख सिद्धिरमिष्यत्तिः प्रतन्ये 
१२ विसता्थत तथा प्रतिपक्षिगरदीतपक्षस्य खण्डनं परतन्येत, तार्विके- 
निश्चितम्‌ । अिपारया खड्गधारयेव तया विध. 


९वद्िमान्‌ धूमात्‌ महानसवदिव्यादयः, वितर्को व्याप्यारोपेण व्याप- 





















` गौतमीयमकाशार्यटीकया सदितम्‌ । ८९ 


कथने करणे क्रियायां च तुल्यतां सादं दधाति बिमर्षि, कथनायु- 
रूपां क्रियायां दधाती्य्थः । अयं गौतमोऽपि तथाऽभूदिति मावः । 
धर्मत्यादि । श्मशा खात्‌ स्छतिद्धर्मसंहिता! इति हैमः ॥ २२. 





वदन्‌ सुधाखन्दसमानया गिरा . 
बहुशवुतत्वेन बभूव बिश्वुतः ॥ २३ 
स गोतमः सुधाया अमृतस्य खन्दः प्रस्वणं तेन समाना तुल्या, ` 
` तया गिरा वाण्या सगौत्षठरारभ्य रवीन्दुवंशगाः सूयैवंशादिगता- ` 
 श्िरन्तनीशधिरकारोद्धवाः पुराणेषु पुराणयाज्ञेषु निबद्धा अथिता याः 


 कथास्ता वदन्‌ कथयन्‌ बहुश्चुतत्वेन बहुश्चुततया विश्रुतो लोके 
भसिद्धो बभूव । सरगादिति । 





























९ शाखान्तरे अपापापुयौ 

` आहता इत्युक्तमसि ॥ 

ततोऽसौ किं कृतवानिव्याह-- -.. 
क्रियाबिदोसत्सहजन्मनोद्ेयो 








| र [ 


इतारानं वदिं 
























सतोर्वियमानयोरपि 


५ ५१. 






























































-सदुक्तिभिः 


क" ५. 





शरीरच्छविः संस्थानं समचतुरलाख्यं, वयो कव ६ 
गिलसास्ताभिः समानः परस्परं तस्यो माब आत्मा विभू- 


येषां ते तथोक्ता एवंविधाः खतः खसादतिसिका 


























तसुख्या मिथः परस्परं प्रणम्य प्रणामं कृत्वा तत् तसिन्‌ याजि 
मण्डपे जाश्रयविशेषे आसत उपविशन्ति स । भावा 





कुडयासनद्धाः, 


प्रणयो हता येषां ते कुरपूतपाणयः 





मिषा 9 ` ^ + 








रतया "खापितेदेवैः; सह : वसमानं देवमण्डटं रकादिघुरसमूह 





 कैमतोऽरुकरमेण - येया सोभनखरूपया प्रदीपूपाद्विसपर्थया.दीप> ` 
इधूपादिपूजया आ्चिचन्‌ अर्चयन्ति स । स॒पर्ययेति । भ्ूजाऽ्हणा ` 


सप्याऽ्चे'ति हैमः ॥ ३० ॥ व 


अथाऽरणेमन्थसयुत्थपावके 
प्रणीतमृक्पाडसखेरिषिस्विकैः । 


निनाय ण्डं विधिवत प्रकदिपर्त 
हुताश्चदिरयेव स देवयाजकः ॥ ३१ ॥ 


अथाऽनन्तरं स दे्रयाजको हविदौनादिना देवपूनकोऽभिमूत्ादिः ` 


च्इक्पाटस वेदशाखापाठख ` सखायः . सहाया ऋक्पाठसखाः मत्र ८ 








| भजासन प 
५ ग्रणीतभिति । भ्रणीतः संस्छृतोऽनर इति हैम ; | ९६ सचेरिति 1. ध 








यानि पदर 
स । युक्तोऽयमथं 
सामतः प्रीपेरपरं अन्यत्‌ पूद्रलनां कायदीनां पोष्ख 
किं कथ्यते १, न किमपीत्य | 18 
; । हिरण्यरेता इति । ¶हिवेदद्धानुदिरण्य- 
रेतसा'विति हैमः । तपेणेरिति । “समिदिन्धनमेषेष्मतपणेधांसी!ति 
च ॥२३२॥ 


अथो हवि्रीपसत्य दम्पती प्रदक्षिणीकृत्य गृहीतविष्टौ । 
धृतव्रतो यष्ूुखेरिता ऋचोऽजुभाषमाणो प्रयतो बभूव 


1113 0 क 






















गृहीता तया शुचिसुचा निर्म्होमपात्रेण शुवायां पात्र 
हितं खापितं हविर्हव्यदर्यं धनज्ञयं वहं भोजयतः स 
















गृहीतहव्यो उ्वलनसलदामखे ` ` 
 . दधौ महाञ्वाङ 9२ व गोखम्‌। 
अवाक्मोगः ख पूर्वरूमतो ` ` 


दैधा्यपू्ां वररूपसम्पदम्‌ ।॥ ३५ ॥ 





















खधरवधारणेऽवाप्ताः प्राप्ता भोगा भोज्यानि 
पूरवरूपतः खस्य प्राक्तनरूपाचच अपू 
दधाति खड, धारय्येवेत्यथैः 
























गौवमीयप्रकाशाख्यदीकया सहितम्‌ ! ९७ ` 


तत्र तसिन्‌ यज्ञखाने हविं तव्यद्रव्यमुपाददानो गृह्णन्‌ अत एवं 
 धगत्‌ धगदि्येवंखूप उस्थित उदपन्नो यः चब्दसेन सुन्दरो रम्यः 
पुनः प्रदक्षिणा अर्चिषो ज्वाला यख स तथोक्त एवंविध उद्धतोऽनरुड 
 उत्पतितो वहिः आश्य सीघ्रं जाहुतिमत्रवादिनो जनस. होममत्र- ` 
 प्राटकलोकस सुदं ग्रीतिमनीजनत्‌ उत्पादयति स । धगद्धगेतीति। 
 धगदित्यऽव्यक्तानुकरणकग्दससय डाचि वहुरुम्‌? ( वा०.) इति बहु- 
।  खवचनाह्ितवं न “अप्रेडितसखः ( ८।२।९५ ) इत्यादिनाऽन्त्यतकारस 
| इति- शब्दे परे परख्पं, तत आद्वणः' (६।१।८७) अुदमिति 
| श्युसीत्याऽऽमोदसंमदाः इति हैमः ॥३६॥ ` ९ | 


अहुः सुरोदेश्यकहव्यपाततः सथुस्थधूमो गगनं समाखजत्‌ । 
 सपर्वणां तत्कषणहूतिहेतवे प्रणोदितोऽध्वयुभिरादरादिव ॥ ३७॥ 


सुरा देवा उदेश्य उषं योग्या यसि 








न्स. सुरोदेश्यकः, स॒ चासौ १२ | 
|  इन्यस्य पतनं हग्यपातश्वेति कर्मधारयखसात्‌ सहुवीरंवारं खरो- ८ 
 इे्यकहग्यपातात्‌ समुत्थघूम उदयन्नघूमोऽष्वधुभिर्यज्ञकरैभिरादराहहु- 









इति नोप; ॥ ३७ ॥ 


ज्ोतिटोमयजञ 











2 


इत्यसक्तमकारेण खगैखावापतो परायै ज्योति ध 
वितन्वन्‌ विस्तारयन्‌; कुर्यैननिति यावत्‌ । विधिं जानातीति विधिज्ञ 
३इन्द्मूतिः दङ्गसयोध्व नगरस्योपरि ख्ैमागात्सवेगं सत्रं आगच्छन्ति 









= ति। "नगरी पूः पुरी द्रज्ग' इति हैमः। इदं शक्िनी- ` 
छिन्युक्ता मरो तगो गोऽच्िखकेरिति ॥ ३८ ॥ ` 


इतिं यजञवर्णनो णः नाम चतुर्थः सरीः॥४॥ ` 


[१ 


इति स्पष्टम्‌ ॥ 1 
९ इति श्रीगौतमीयभ्रकादास्यायां श्रीगोतमीयमदाकाव्यव्याद्यागां 
चतुर्थः सगः ॥४॥ 1 


पञ्चमः समः। 


9 ॥ 4 , क / 
५. श, 11 | 

त 7 1. दिव्यनादो 9 : 
अकिंसिक ५ ५ १। द 0 1 क. द विचित्रवां ] ति नादर स्य यः ऋ. 

शब्द्‌ 8 | + पि |: द, श्रा ८ ६ 










विहयाय यज्घ वि यस्य सेवना-छते समेतान्‌ पविरोक्य निर्जरान्‌। 
 १५श्रीगौतमो हषेबिषादभागभूत्‌ स वद्ध॑मानः प्रतिमां पुनातु मे ॥१॥ 
विचित्राणि नानाविधानि यानि वादित्राणि तेषां निनादः शब्द्- 
सेन रम्यो मनोज्ञः यकसाद्भव आकसिको न्योमन्याऽकाशे दिव्य ` 








~ ज 


व 


नभस्तलं पुष्करमप्ययष्माद्‌ प्रामादपापानगरीं च याव्‌ । ` 


 सपापानगरीं यावत्‌ । महाविमानेः सम्बाधं सङ्कीणें देकषिष्ट दष्टवान्‌ । 
४ ् पादपूरणे । सम्बाधमिति । 'सम्बाधः सङ्कटे योनावित्यने 
कर्थः । सङ्कटं सङ्कीणं चित्रीयमाण इति चित्रं करोति वित्रीयते, 
 विसयते इत्यर्थः । "नमोवरिवधित्रङः क्यच्‌? ( ३।१।१९ ) अत्र १२ 
 क्यचू बिधानमीलवार्थ, ङ्त्किरणं चु तङ्थ, ततः शानच्‌ ॥२॥ ` 
 उद्रीबद्ुस्ेषितचिच्तनेत्राः सविखयाः संस्तरकारलोकाः। ` 
हवि 


 अणमिदम्‌ । उलमेषितानि ऊर प्रहितानि भवित्नेत्राणि मनं 













गौतमीयप्रकाञ्ाख्यदीकया सहितम्‌ । ` | दद ` ॥ 


इत्यादिना क्यद्, ततः शानच्‌ । यायजूकानिति । “इज्याचीरो 
यायजूकः इति हैमः । असिन्‌ सें इन्दरवजपेन्दरवज्नोपजाति न रोप 
तह्टक्षणानिं च प्रथमसर्गे एवोक्तानि ॥ १ ॥ 










सम्बाधरमधिष्ट महाविमानेधित्रीयमाणोऽ समस्तरोकः ॥ २ ५ 
अत्रासिन्नवसरे वित्रीयमाणः आश्चयं प्राुवन्‌ समस्लोकः 
पुष्कर प्रचुरमपि नमसतरुमाकारामयुष्मादस्ाद्‌ रुर्वराभिषानाद्ामात्‌ 


















मिति । राज्यं पमूतं प्रचुरं बहुरं बहु पुष्करूमिति हेमः {९ 




























‡ सुचोपात्तमपि प्रदातुं हविशजे न प्रभवो बभूवुः ॥ ३॥ १५ 
तत्‌ उध्वं रीवा यत्रे तद्‌ उद्गीवं यथा खत्तथा क्रियाविश्े- . 















~. श्रीगौतमीयकाव्यं 


परक पवोदययेति चवै 
श्रुतो श्चुता वा अधिका दशेव । 

आः ! कोटिश्ोऽहप्येतयः इतोऽमी 

संशेरते खेति जनास्तदानीम्‌ ॥ ४ ॥ 


तदानीं तसिन्नवसंरे जना रोका इति संशेरते स इति संशयं ` 
4 दधुः | इतीति किं तदाह-सद्‌ा निरन्तरं एक एव सूयै उदयमेति 
 ग्ाभरोति, वा जथवा श्रुतो शाखे द्वाभ्यामधिका अधिका दश द्वौदशैव 
सूयः श्रुताः, सन्तीति रोषः । आ इति आर्य, "अमी साक्षद्िः ` 
` ९लोक्यमानाः कोटिशोऽहषप्प॑तयः सूर्याः कुतः समेताः ® इति संदेहं ` 
दधुरित्यथैः । कोटि इति वीप्सायां चस्‌ । संशेरते इति। ` 
संपूवत्‌ शीडः कतरि ख्ट्॥४॥ 
निल्याऽन्तरिभभ्रमिखेद खिन्नं 
 ज्योतिष्कचक्ं शुवमापतेत्‌ किम्‌ १। 
9 ( र इत्थं य॒हुः संशयशेरमृङ्गारोहा- ` 
१५ बरोह जनताऽऽङुसाऽभूत्‌ ॥ ५ ॥ ह 
 . भनिल्यं निरन्तरमन्तरिक्षे आकारो या अमिभ्रमणं तया उदन्नो यः 
खेदसेन सिनं ज्योतिष्कचक्रं ज्योतिर्मण्डलं किं सुवं प्रथ्वीमापतेत्‌ ® ` 






























गोतमीयप्रकाञ्चाख्यटीकया सदिवम्‌ । १०१ 


इर्येत गन्धर्वपुरं किमतो 
त्पातखरूपं श्रुतविश्वुवं वा । 
एवं वितर्क बहुभिचरोकः खास्थ्यं 
न केमेऽद्ुतमीतियोगात्‌ ॥ & ॥ (| 
अत्र किं गन्धर्वपुरं व्यन्तरनगरं ददयेत £ वा अथवा श्युते सिद्धान्ते . ५ 
विश्रुतं प्रसिद्धं किमेतदुस्पातखरूपं इस्येत £ एवमसुना प्रकारेण अद्भु- 
` तभीतियोगात्‌ आश्वयसंयोगाहहुभिर्वितकर्विकल्पेगेरोको मनुष्यलोकः 
खास्थ्यं खखचित्ततां न ठेमे न प्राप्तवान्‌ । अद्धुतेत्यादि । श्विस- 
यथित्रमद्धतःमिति हैमः । अद्धतं च भीतिश्वाद्कतमीती तयोर्योग ९ 
इति समासः ॥ ६ ॥ 
इत्थ तथाञखास्थ्यपथावताणञ्‌. 
जनानवादीदरुरिन्द्रभूतिः। ... | र. 
कतोरनारोच्य महाप्रभाव- 
महो! मुषा तकयताऽवृतं किम्‌१॥।७॥ 
तथा तेन म्रकारेण अखास्थ्यपथमलिरचित्ततामागैम्‌ अवतीणौन्‌ $ 
जनान्‌ इन्द्रभूतिगुरुरिस्थमवादीत्‌ एवसुक्तवान्‌ । इत्थं कथ 
























1 ५ पाञ्चालिकाविभ्रमरोभनीयः। 

३  चन्द्रोपलच्ोतितचन्द्रशाकः 

| स्पुरत्पताकैः शिखरः स्पृशन्खम्‌ ॥ ९॥ 

` अ्रफुसन्ध्याभ्रसमेविताने- ` 4 

0 रा तनागदन्तो | 

` अक्तामणीजाररसदलीकः ॥ १० ॥ 

९  भ्रदङ्वीणा-पणवा-ऽञ्खाव्वै- ` 

रभण्टानिनादैनिभृतान्तरिषः 

आयाति नो मच्रनिमन्रितो य- 
श दिवो सुवं देवविमानवारः॥ ११॥ 
(4 चतुभिः कलापकम्‌ । 
अहो कोकाः ! यचसात्तारणात्‌ जयं साक्षादुपरभ्यमानो रम्यो | 

| त्ेनिमत्रितो देवनिमानानां वारः समूहो दिवः ( 

| अथ विरोषणानि--अयं किं 
















गोतमीयग्रकाद्यार 
















जनानां मोहोस्ादकः, पुन्न्दोपरश्वन्द्रकान्तरतैर्योतिताश्वन्द्रशाखाः 
 चिरोग्ृहाणि यख स तथोक्तः । पुनः पुनः स्फुरन्त्यश्चरन्त्यः पताका 
ध्वजा येषु ते तैः शिखरैः खमाकाशं स्पचन्‌ ॥ ९ ॥ तथा प्रफुद्छ २ 
विकसिता या सन्ध्या तस्यां यानि अभ्राणि वादंखनि तैः समास्तुल्या; ५ 
 तैर्विनैश्न्द्रोदयेनेद्धा बद्धा छदिरूपरितनमागो यख स तथोक्तः । 
 पुनथित्रिताश्वारवो मनोहरा भित्तयो यख स तथोक्तः। पुनः पङ्म्बेरम्ब- 
मनि्ीरेरञ्चिताः प्रशस्ता नागदन्ता भित्तिखकीरुका यस स तथोक्तः । 
` पुनर्धुक्ताश्च मण्यश्च सुक्तामण्यस्तासां मौक्तिकानां मणीनां च मथितानां 
जारः समृहैरेसन्ति शोभमानानि वटीकानि नीनाणि छदिःपरान्तानि ९ 
यस्य स तथोक्तः ॥ १०॥ तथा स्दङ्गवीणापणवानां वाविरोषाणा- 
मासैः शब्दैराव्यः समृद्धः । पुनर्ण्टानां निनादैः अन्दैनितरां मृत 
 मन्तरिश्चमाकाञं येन स तथोक्तः । अग्रेतनपादद्वयस्यान्वयः प्रागुक्त १२ 











१.५ 


४ हिकेत्यादि । "पाञ्चालिका च पुत्निकेति 
ध ॥ हैमः ।. रोभयतीति सोभनीयः छम विमोहने ण्यन्तादसात्‌ ५६ 








र -शके- वार इति | 
वसरयोन्देः कुजाख्यपादपेः 








तान्य देवानिह सपरतन्तो 
म्रत्यश्च॒तः परयत नः प्रसादाद्‌ ॥ १२॥ 
बहुमिरध्यनिः सरणेवैहुमिजपेम॑त्रादिपरिरबहुभिसपोमिरूपवासादि- ` 
मिर्मत्य मनुष्या यान्‌ देवान्‌ खमेऽपि द्रष्टुं विरोकयिदुं नाऽरुन 
समथीः, तान्‌ देवान्‌ अच असिन्‌ दिने इहासिन्‌ सप्ततन्तो यज्ञे ` 
९नोऽसाकं प्रसादात्‌ प्रयक्षतः पदयत यूयं । सप्रतन्ताविति । थ्यज्ञे ` 
यागः सवः सत्रं सोमो मन्युभेखः कतुः । संलरः सपतन्तुश्ेत्यादि 
५ ॥ हेमः ॥ १२॥ . 
शः ततः सुराणामिह याज्ञिका मोः! 
स्तुतो सपयांपनतां यतद्भम्‌ । 
दुराप एषोञ्वसरो नराणं ` 

१२ ` क्र भ्यते सङ्गम ईधराणाम्‌१॥१३॥ 
ˆ ततस्तसात्ारणात्‌ भो याज्ञिकाः ! इह प्रतवे सुराणां देवानां ` 
स्तुतो स्त॒तिकरणे, पुनः सपरययाः पृष्पादिपूजायाः उपनत 
३१ समीपनयने प्रगुणीकरणे इत्यथः, यूयं यतध्वं यलं कुरुष्वं । नराणां ` 
५ ॥  मनुष्याणामेषोऽवसरो दुरापो दुरुभः; अस्तीति रोषः। यत्‌ देशराणमे- ` 
शर्यवतां सङ्गमः संसगः क रुभ्यते £ यथा तथा न रम्यते इत्यथैः । 
१८ नराणामिति । शेषे षष्ठी, न तु कत्तकर्मेणोः कतिः ( २।२।६५ } 
; “न लोकाव्यय-- ( २।३।६९. ) इति निषेधात्‌ ॥ १३ ॥ ध 

` “ इत्युक्तवाक्येन गुरोः सषा ८ 
२8 सत्वण्डिकास्तुषटुबुरेतमेव । ५ 







































इतीत्थं गुरोर्गोतमस्य उक्तवाक्येन कथितवाक्येन सहर्ष ह्षैवन्त- 
 सत्वण्डिकास्तस गोतमस्य रिष्या एतं गोतममेव तुष्टवुः स्तुवन्ति स। 
कैथ तुषटुवुरिप्याह-- दहे मगो ! हे पूज्य ! ते तुभ्यं नमोऽस्तु यच-३ 
 साकारणत्‌ तवव शक्तेरष्ृष्टा देवाः इह मच्यरोकेऽभियन्ति 
आगच्छन्ति, जभिपूवादिणः करचैरि कट्‌ । (इणो यण्‌ (६।४८१) ` 
इति यण्‌ ॥ १ % | ८ ५ ८ ^ (1 (त 


अश्रोष्म यन्न्रमहाप्रभावा- 
यागेषु देवागमनं पुराऽ्भूत्‌। 
तत्साम्प्रतं दश्चितमागमख क 
प्रामाण्यमखाद्‌ गुरूणा त्वयेव ॥ १५॥ 
परा पूवं यागेषु यज्ञेषु मन्राणां महाप्रभावात्‌ देवानामागमनमभूत्‌ 
इति यद्वयमश्रोष्म श्रणुमः स, तत्सास्रतमधुना आगमस्य वेदस्य १२ 
श्रामण्यं प्रमाणतमसान्‌ प्रति तथैव गुरुणा साक्षाद्रितम्‌ । इह 
यज्ञे साक्षादेवागमदरनादिति भावः ॥ १५॥ 
इत्थं बदत्खेव तदा दिजेषु 
` आमं तयुहछङ्गय कठम्बगल्या । 


ययुः सुराः सत्वस्यानसंखाः, ` 
क्र.वा विरम्बो महतां युधा खात 






























धक्ठम्बो नाङिकासाके एषते ` 







। हः त्‌ न कापीवयर्थः। क लुम्बेति | ^ 

 जीषपादपै इति अनेकाथैः ॥ १६ ॥ 

4 निरीक्ष्य तानाञ्गतिप्रवृत्तान्‌ 

खछात्रवन्दादृतगोतमख । 

1 हषंसयों शोकसर्षावभूतां ` ८ 

९ गते इव क्षोद्रष्ते विषत्वम्‌ ।॥ १७॥ ५ 
आञ्चु शीघ्रगतौ, अन्यत्र गमने प्रवृत्तान्‌ तान्‌ देवान्‌ निरीक्षच ` 


दष्ट, यितयति शेषः । खछत्राणां खरशिष्याणां बन्देः समृहैराव्रतखय ` 


९ वेष्टितस्य गौतमस हर्षसयो प्रमोदमानो चोकस्षो खेदकरोधो अभू. 
ताम्‌ । उगेक्षते--श्ोद्रघते मधुहविष्ये विषदं गते प्रि इव 
 स्सुयुक्ते मध्वाज्ये विषरूपे मवतः इदयुक्तेरुयक्षेयम्‌ । सयाविति । ` 
१२ “मानधित्तोन्नतिः सय? इति हैमः ॥ १७॥ 1 
वेवण्यमाखाय तदेन्द्रभूतिः 
 सिन्नो मतद्रन्य इवात्मन्र्या । 
५ दितसत्‌ किमेत- ` 
 स्प्रावत्ततेति खधिया निदध्यो ।॥ १८ ॥ ` 
भूतिमौतमो विव्णैख मायो ववर्म विच्छा- ` 




































गौतमीय्रकाञचाख्यटीकया सहितम्‌ । १०७ 








जगाद चेवं जगदीश्वरीयं 
इन्ताऽज्ञतेव ्रतिभातिषिः 1 
नो वेदिदं यागपरदं विभुच्य प ङः 
ध भ्रान्ता; कथं हव्यथुजो भ्रमन्ति ?॥ १९ 
च यपुनगतम एवं जगाद वदति स, हन्तेति विषादे विश्वे डोके 
जगत ईश्वरी जगदीश्वरीं जगत्खामिनी इयमन्ञता मूख॑ता एव प्रति- 
माति पतिमासते, चेचदि एवं नो सयात्‌ तर्हिं इदं यागपदं यज्ञख 
विमुच्य त्यक्तवा हम्यसुजो देवाः आन्ता आन्तचित्ताः सन्तः कर्थ 
अमन्ति £ ततो देवानामप्यन्यत्र गमनाद्‌ ज्ञायते जगदीश्वरीं अन्ञ- 
 तैवासीति मावः ॥ १९॥ 
विज्ञातमिच्छन्ति परोक्षमथं 
येभ्यो जनाः क्राऽपि हि सन्दिहानाः । 
प्रत्यक्षमप्य्थमिमे ममे विदुनं द 
` ज्ञातं! तदेषां विबुधाभिधानम्‌ ॥२०॥ 
दीति निधितं, कापि कसिन्नपि अर्थे सन्दिहानाः सन्देहं बिभ्राणा १५ ` 
































4४ शरीगौतमीयकाज्यं 





` उतेति वितक, वाऽथवाऽमी देवाः कैरपि उद्धतैः प्रबेरमरस्यानां 
 देवानामरिभिरवरिमिः, दानवैरियर्थः । प्रसद्य वखत्कारेण अन्यतो ` 
` ३अन्य्र देर नीयन्ते प्राप्यन्ते । कैः के इव £ समीर भिषा इव । ` 
यथा समीरेमेवाः प्रसद्य अन्यत्र नीयन्ते तयेवयथैः । युक्तोऽयम्थः-- 
 खटरवधारणे, श्रेयांसि श्रेयोभूतानि कायीणि शशन्निरन्तरं विक्नवन्ति ` 
 ६अन्तराययुक्तानि सम्भवन्त्येव, अतोऽत्रापि मङ्गरकारये देवागमने ` 
किमपि विन्नममूदिति मावः॥ २१॥ 0 


वृथाऽथवाऽनेन विमशेनेन = ` 
2 सृतं यतः प्रस्युत सप्रमोदाः। ` 
ध दृश्यन्त एते, खट चित्तवृत्ति 
रक्ष्येत रिङ्गेरिह देहमाजाम्‌ ॥ २२ ॥ ५ 
अथवाऽनेन ब्धा विम्ेनेन व्यथेचिन्तनेन खतं पयां यत एते 
देवाः प्रलयुत  सप्रमोदाः सहषी दृश्यन्ते । ख॒ निधितं, इह रोके ` 
„देहभाजां प्राणिनां चित्तदृतिर्मनोग्यापारो लिङ्गेधिहरुक्षयेत ज्ञायेत, 
१५ सुधीभिरिति शोषः । जतो नेषां वैरिङ्ृतोपद्ुतिसम्भव इति मावः ॥२२॥ 
तथा हि वीणाक्रणनं खरदङ्ग- | 
ध्वानस्तथा किन्नरगीतनाद। ` ८ ॥ 
५८ ८  जत्यतसुरस्ीजननूपुराणां 
ध्वनिः कथङ्कारसते प्रमोदात्‌ ॥ २३ ॥ (1 ५ 











कने शबदः श्रूयते, पुन 
ष प्रकारेण करिन्नरं वि ‹ न । ण ॥ ~~ । ५ 








गौवनीयमका्ास्यसीषया सदिवम्‌ । 


समायाति, पुनर्नृत्यतां दृत्यं कुर्वतां सुरखीजनानां देवाऽङ्गनारोकानां 
यानि न॒पुराणि चरणाऽऽमरणानि तेषां ध्वनिर्नि्म्यते, प्रमोदाहते 
परमोदं विना एते भवाः कथङ्कारं , कथं भवन्तीयर्थः । अतः ३ 
सप्रमोदा एवेते देवा दर्यन्ते इति मावः । “अन्यथेव कथम्‌! इत्यादिना 
सिद्धमयोगे इनो ण्युट्‌ ॥२३॥ ` 
“ श्रमो! चिरं जीव चिरं विधेहि 
ध ्ररोक्यराज्यं जयताश्चमेवः' । 
आचिष्यते कोऽययुदात्तगीरभिं 4 
महुः सरः संप्रति गीतिपू्तो१॥२४॥ ° ८ 
“हे प्रमो ! हे खामिन्‌ ! खं चिरं बहुकारं जीव जीवतात्‌ , पुनश्िरं 


त्रैलोक्यस्य राज्यं विधेहि कुरु, पुनस्तमेव जयतात्‌ सर्वोत्कर्षेण 
 कतेखः; इत्थं उदात्तगीर्भरचवाम्िः समरति अघुना गीतिपू्तो गान- १२ 





























इति ब्ुवव्येव तदा द्विजेन्द्र 
प्रदुबेभूवेति वचोविकासः । 









` कृतम्‌, इति वाग्‌ जनयुलात्‌ मकदीबमूषेल््थः । विकास इति । 
विकसनं विकासः, भावे घञ्‌ ॥ २५ ॥ 1 ध 
द ध इतो नियुक्तो 





उपाततवृत्तान्तो नियुक्तः खयं व्यापारितो वात्तोयनो हेरिकपुरुषोऽपि 
९गौतमं प्रति एवस॒दाजहार उक्तवान्‌ । कथमित्याह--ह खामिन्‌! 
इह प्रखावे प्रवृत्तां किंवदन्तीं रोकवात्तां सत्यामवेहि जानीहि, चित्ते ` 
प्रणिषेहि समाधेहि, स्थापयेति यावत्‌ । बत्तायन इति । श्ेरिको ` 
अर गूढपुरुषः # # # वात्तायनः स्पदश्वार' इति च हैमः । किंबद्‌- ` 
 न्तीमिति । "जनश्रुतिः किंवदन्ती इति च । अवेहीति । अवाड- ` 
पूवोदिणो ढोर । “ओमाडेश्व' (६।१।९५) इति पररूपम्‌ ॥२६॥ ` 
पुनसतामेव प्रवृत्तिं सहेरिकः प्राह-- 
वप्रतरयान्तमणिषीठिकायां 
 सिंहासनेऽग्ये पुरुषः परात्मा । 
कोऽपि सितस्तस्मणिपातहेवो 1. 
रायान्ति देवा हि विमानसंखाः ॥ २७ ॥ 1 




















अपि पुनः खगमतीत्य गच्छतीति खयातिगसेन ख्पतिशयिना ` 
 उ्योतिर्भरेण तेजःपुञ्ञेन अयं जगतामीश्वरो जगदीश्वर इति जने ८ ^ 
जानामि खगातिगेनेति “अन्यत्रापि ख्यते (वा० ) इति गमेडैः।१ || 
सूयोऽक्ः किरणो भगो अहपुषः, पूषा पतङ्गः सगः” इति हैमः॥२८॥ 
श्रुत्वेति बाचं चरवक्रगभा 





कोऽसौ खमायां बहुलं वितत्य 
स्थितो जनानां बत वश्चनाय ॥ ३० ॥ 


६ अयं ब्रह्मा न विष्णुनं वाऽथवा हयो शदरोऽपि, न इयते इति ` 
रोषः । य इष्टं सर्वेषां देवानां वहम मखमागं यज्ञांशमवधीरयेत्‌ ` 
तिरसछुयत्‌ । वतेति खेदे जनानां वश्चनाय प्रतारणाय बहुखं प्रचुरं ` 

& खमायां वितत्य वि्ताय्यै सितोऽसो, को वियते? इति शेषः ॥३०॥ ` ( 


आः { एष मायी इहनेन्द्रनार- 
। ` क्रियापटुदधेमविरोषहेतुः। ` 
द नो चेदिदानीमवधानहानिं ` 
 इ्यात्कथं सामगयाजकानाम्‌१।३१॥ 
 . आः इति सन्तापः एषः कथित्‌ कुहनया कपटेन परिविसापनाथं ` 
१२ मिथ्याकस्पनया या इन्द्रजारुक्रिया तस्यां पट्श्चतुरो मायाऽखयासीति 
मायी कपरी पुमान्‌ धर्मविरोपख यन्ञधर्मविनाशखय हेतुः कारणं, ` 
समुपेत इति रोषः | ? नो चेत्‌ 









यथेव न स्यातं इदानीं साम्प्रतं साम 
*वेद्‌ं . गायन्तीति सामगा ये याजका  यज्ञकततारस्तेषां अवधानख 

समाधानख हानिः कथं कुयौत्‌ १ । याः इति सान्तो निपातः 
(आः सम्ताप्रकोपयोःरिति यनेका्थः । इहनेति । हना ॥ | 
द॑मचया चेतिहेमः॥३१॥ 1 
` एतेषु च व्योमचरेषु कामं ८ 
सत्यं सुरत्वं न बयं प्रतीमः । | 



















चं पुनः कामं यथेच्छं व्योमनि आकारो चरन्ती 
सेषु, एतेषु देवेषु वयं सत्यं सुरतं देवत्वं न भतीमो न श्रदधामः । 
प्सात कारणात्‌ हति निशितं, जनवश्चकानां मायाविनां 
माया दुःखेन अन्तो यखाः सा दुरन्ता दुज्ञनेदर्थः, इति किं 
न विद्मो न जानीमो £ विन्न एवेत्यथैः । एतावता एतेन मायिनैव ` | 
स्मायया एते देवा जपि कल्पिता इति ज्ञायन्ते इति भावः। प्रतीम ९ ` 
पतिपूवादिणः कचैरि षट्‌ ॥३२॥ 
ग्धेषु रकेषु इतो विवेको  . ` 
, . ` ज्ञायन्तिहाहा!प्रथुमेनमेव। = 
 किज्ञायते शासनमख कीदक्‌ ? 
 सोयद्रवः सन्निगमो 


























१ ` ; : ८ नोव 


। । ५ नीयो विचायः । तर्हिं किं कार्यमित्याशज्ाह--क्रतुकरिया यज्ञक्रिया ` ।ओ 
तिष्ठतु आसतां तावत्‌ प्रथमं नियतो निश्चित एतख धर्मष्वंसकतर्ज- ` 


३ यस्याऽभ्युपायो विधेयः कर्तव्यः ॥ ३४ 
विद्यावतामेष न दष्टपूर्वो 
नापि श्चुतः कापि सुद्रदेशे । 
विहायसो ५ वा पतितोञत्र भूमों 
रिं वाऽवतीण 











तीणा ननु भूमिगभात्‌ ।॥ ३५॥ 
एष पुरुषो विचयावतां विदुषां मध्ये पूर्वं दष्टो पूर्वो न, पूर्वै _ 
९कदापि विद्रत्ु न दष्ट इत्यथः । न पुनः काऽपि सुतराम्यन्तं दर ` 
देशेऽपि श्चुतो वेद्युखक्षायाम्‌ । एष विहायस जकारादत्र भूमो ` 
पतितः £ किं वा--ननु निशितं ( वितकँ १) मूमिगमोद्धूमध्यादक- ` 
१२ खाद््रावतीर्णों £ न ज्ञायते सयः कुतः समेतोऽयमितिः मावः॥३५॥ 


यातु .यात्वेष यतस्ततो वा 











` एष यततो बा गरदेशात्‌ र आयातु आगच्छतु, यत्र तत्र वा यातु, 
थवा सुखेन खाथ खः यो योजन समाराधयतां साधयतु, नाऽसकं 


+ अयं पुरषः उदात्तो ५१ 
सन्‌ तावद्भजेतु \ पुन 


 दुदात्तयोषो 
तथा अयमपीत्यथः । उदात्तति । “उदात्तो दातृमहतोः 











साभि; समं भ निशितमेतदलि । 
नागाधिराजोऽपि विषं विश्वन्‌ 


कि वैनतेयेन समं समर्थः१॥ ३९ 


एष पुमान्‌ असामिः समं साद्धं वादाय वादं कठं नेव प्रभ~ ` 
६ विष्णु ९६८० समथो ` नियते एतन्निश्ितं निश्चयीकृतमस्ति । एतमेवाथे- 





1. 


 मथन्त्रन्यासेन ब्रढयति-नागाधिराजः सर्नद्रो विषं विसुच्चत्नपि 
 परषौडनाथः मुखाहदिरनिष्कासयन्नपि भैनतेयेन गर्डेन समं सह; 

द्योद्धुमिति शेषः, किं समर्थो भवेत्‌ £ न भवेदेवेलय्थः । वादा- ` 
येति । शक्रेयार्थोपपदस्य- (२।२।१४ ) इति चतुर्थीं ॥ ३९ ॥ ` 
एवसुक्ता पुनरगोतमसानाह-- ` ` ८ 
$ ०९०७ तं ० विद्रदरेस्तावविहाऽसितन्यम्‌ । 
















3 गेह गेहसु पमि गृहमाग~ & 
१ 1 वह्धद्भद्वरावद्वस्सु प्रपानेभवद्धि इह आवितम्यम्‌ अत्रोप* 1 
५. ेष्टव्यमू | ष न न्म्‌ । उक्तेऽ्थऽथान्तर स्यस्यति--चेचदि पुरोग एव सेन्याम्रगाम म ५. 
 : -खमट एव अरिबरं वैरिसेन्यं जयेत्‌ अभिभवेत्‌, तदा प्रष्ठगचक्र- ५ 

पृष्ठगामिसेन्यदुमरैः कतं, सतमिव्य्थः ॥ ४० ॥ 1 
इति-सरभसमयन्माननाग क ६ ५ 
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ग्यैः स एव नागो हस्ती तमधिरूढ आरूढः । पुनः शरा बाणा 
अयत्पि्च) तः मितानि प्रमितानि यानि शतानि | 


तावन्तो ये रिष्याश्छात्रासतर्वद्धितो 








भगवतोऽमिसुखं संयुखं परतखे चचार । सरभसमिति । 
वेगहुषैयो 


ति भौोतमविषरादोत्साहवर्णनो नो - 
तीति व 
इति श्रीगोतमीयप्रकाराख्यायां गोतमीयमटाकाव्यव्याष्यायां 








पचमः सयः ॥ ५५ 








११८ 





 वैष्तो गौतम इनमूतिेनदिशं ति इ द्विप प्रखन्‌ दिव्या 
मनोज्ञा या देवानां समूहो दैवसेन कृता रचना समवसरणद्पा ` 
३ तां उदैक्षत उचैर्विरोकितवान्‌ । असिन्‌ सर्गे रथोद्धताृक्त, तहक्षणं 


(रान्नराविह रथोद्धता रुगाविति ॥ १ ॥ ४ 


इ्यामलच्छविविभासितं वर्नं तावदस्य नयने व्यलोभयत्‌ । 
इपूर्वमेव मदहिमानमेश्वरं जञापयत्छमतमोहितानिव ॥२॥ ` 
„~ तावस्मथमं श्यामला श्यामा या छविः प्रभा तया बिमासितं ` 
दीप्यमानं वनं, अस्य गोतम नयने चक्चुषी व्यरोभयत्‌, विमोहिते ` 

९ चकार । वनं किं कुरवदिव } पूर्वमेव मथममेवं कुमतेन कुदरनेनं 
मोहितान्‌ लोकान्‌ दैश्वरस्याऽयमेश्वरः तं महिमानं महत्त्वं ज्ञापयदिव । ` 

` प्याद्रामः इयामरः द्याम इति हैमः ॥२॥ ५) क 
२ एतदेव महसेनकं वनं दश्यते किमथवाञर नन्दनम्‌ १। ` ` 
( 0रषटुष्य जनिताऽद्धता कथं संनिधाय स हृदीलयचिन्तयत्‌॥३।॥ 
अत्र प्रदेशे एतत्‌ महसेनकं महसेननामकंमेव वनं॑दयतेऽथवा 

३ किं नन्दनं वनं इश्यते £ अथ चेन्महसेनवनमेवेततर्हिं जुष्य जख ` 
वनख श्रीः शोभाऽद्ुता आश्वयेकारिणी कथं केन प्रकारेण जनिता ` 
 उद्पादिता £ माराकारादिभिरिति रोषः । इत्यमुना भकारे ९ ५ 






















विकसितानि पद्मानि कमलानि सचिव र = 
कमर्युक्तामित्यथेः । एवंविधां जखप्‌! 








११ वि ५ न द क्‌ ० क 
१२०  : ` ` श्रीगोतमीयक 
। १. | 4 ॥ ? 

र = क, ॥ ५ # ध ५ 


सोऽथ मोक्षमिव गन्तुध॒न्धुखो वग्रसंयखमितः सथुद्ययो । 
संखीतविश्चद्धमोधतः प्राप्य शक्तिमिव चोदधंगामिनीम्‌ ।॥७॥ 
दे ` अथाऽनन्तरं स गौतमो मोक्षं गन्तुषुन्धुख इव इतोऽसाद्रापीषदे- ` 
शद्रपसंसुखं समवसरणप्रकाराभिशखं सुयो सम्यक्मकारेण अद्ध _ 
ययो । किं छत्व । संमुखीकृतो यो विशुद्धबोधो निर्मन्ञानं तसात्‌ ` 
६उद्ध॑गामिनीं शक्ति प्राप्येवेस्युसक्षा, च पादपूरणे ॥ ७ | 


 वप्रगोपुरपुरःखतोरणं रम्बमानमणिहारभूषणम्‌ । 
गन्धट्ग्धमधुपावलीमिलप्पुष्पदांमसुमरेखराशितम्‌ ॥ ८ 
लोचनातिथिमवाप्य लोमित- 
 सच्छिया स मतिमत्र सन्दधे । 
पूर्वकद्पितविकल्पजल्पना 8 
4 मामिका विधटितेव मासते ॥ ९ ॥-युममम्‌। ` 
. इद इति शब्दोऽध्याहाय्येः ततश्ेवमन्वयः--ङुबमाना ये मणि- ध | 
हारा मणिमया हारा एव भूषणानि यस तत्तथोक्तं पुनः पुष्पदामानि 
 १५पुष्पमाखः घुमदोखराणि पुष्यरोखराणि तेषां दन्दः, गन्धे इन्धा 























| असपदोऽपि ममकादेदाः, “टद्धाणज्‌ (४।१।१५) 
इति डीप्‌ प्राप्तावपि किवक्मामक-' ( ४।१।६० ) इति नियमात्‌ 
एप्‌, ककारस्यादेशावयवत्वेन प्रत्ययखलामावात्‌ इकाराऽप्रातावपि ३ 








, (.कथमिच्याह त न 
 इन्द्रजाखुतुकं इशाशिनां दष्टिसम्भ्रमकरं न चार्थछ्त्‌ । 4 

अथछरत्वमपरोक्षमत्र तु प्रेषयते किमपरं परीक्षितुम्‌ १ ॥ १० 
 कराधिनां नटानां सम्बन्धि इन्द्रनाख्छुतुकं इन्द्रजाखकौतुकं 

 दृ्योर्नत्रयोः संभमकरं चमत्कारकरं वर्तेते, परं न चार्थ्ृत्‌ , कार्थ- 

साधकं नासीलयथेः । अत्र तु जपरोक्षं प्रत्यक्षं अर्थत्वं विते 

` ततश्च अपरमन्यत्‌ परीक्षितुं किं प्रेक्ष्यते किं विरोक्यते  अप्रषरी ( 

क्षायां अन्न किमपि प्रयोजनं नास्रीत्य र 
` तु कुठुक'मिति दैमः ॥ १० ॥ 











` रजतखेयं राजती रूप्यमयी वर्णा 








 बंमनसः पुरुषस यत्र तत्र परदेरो निःश्रयोजनं निष्कारणं विम्बं 
 &विरम्बकरणं न वरं न शरेष्ठ, खक्त्यं साधनीयमिति मावः । मनकिनं ` 
इति प्रशंसायां विनि 1 
५ स प्रविश्य विशिखां पुरस्ततः पश्यति स ख सुविमानमाणिकाः। ` 





ततस्तदनन्तरं स गोतमः पुरोऽग्रे विरिखां प्रतोलीं प्रविद्य 
सवि मानम रि काः सोमनविमानश्रेणीः परयति स दष्टवान्‌ । का 
` १इव । सृद्वधवा हृदयदेशे वक्षःखटे शोभिता उज्वला निर्मल रल ` 
 हारर्तिका इव विविधमणिमयहारख्वा इव ग्रतोलीविशिखिः 
समाः इति हैमः ॥ १३॥ ध 1 







भादुभिरुपैधितदुतिर्भात्यहो ! कनकभिततिरतः 


वभ्र एष॒ मणिभृङ्खसङ्गतः खणशेलसुषमामिवोदहन्‌ ।। १६ ॥ 











ज नल 


मन्मनो मचत पां पहरतायिव नयति मापयति, पएतत्््वा- 
 . ऽग्रतो गन्तुं न शक्यते इति मावः ॥ १७ ॥ 0 
 डन्द्रनालरचना विवक्ष्यते चेदिहाप्यभिनिवेरमोहितैः। ` 
तर्हिं सत्पथकथावधारणे सर्वमप्युदितमप्रमाणकम्‌ ॥ १८ ॥ 
अभिनिवेशो जानत एवाऽसदाग्रहसेन मोहितेमूढविततः पुरषै- ` 
 ईरिहापि चेदि इनदरनारुरचना विवक्ष्यते वक्तुमिष्यते तर्हि सत्पथख ` 
सन्मार्भसख कथाया वार्ताया अवधारणे निश्चयकारणे चाखदौ ` 
 उदितसुक्तं सर्वैमपि अप्रमाणकं प्रामाण्यरहितं, खादिति रोषः । इह ` 
 ९सर्वस्यापरि सद्धूतवस्तुन एव दशैनादिन्द्रनारुकल्पनाया अनरृतत्मिति 
: “भाषः 1 अवधारणे इति । अवधायेतेऽनेनेति विग्रहे करणे 
: खुद ॥ १८॥ ` ˆ ` 1 
 १२अबस्तु मे गमनमग्रतः' पुनथेतसेति विगरश्न्‌ द्विजोत्तमः 
1 ` प्रविशत कवग्रगोपुरं प्र्षणाय पुरूषोत्तमधियः ॥ १९॥ ` 
पुनः भि मम जम्रतो गमन्तु इति चेतसा हृदयेन विगरशन्‌ । 
| ५५ विचिन्तयन्‌ द्विजेषु उत्तमो द्विजोत्तमो गोतमः पुरुषोत्तमख श्रीवदध- 
 मानखामिनः शियोऽरोकादिपरतिहाय्यरकषम्याः प्रक्षणाय दैनाथै ` 
` कनक्व्रस्य खणेप्रकारखय गोपुरं द्वारं प्राविशत्‌ प्रविशति स । ` 
१८ विशे्तोदादिकात्क्ैरि खड्‌ ॥ १९ ॥ 1 
+. जाबुद्धङखुमोचयस्तृतां भूमियुदधुरसुगन्धसंभृताम्‌ । 
तत्र सुन्दरतरां निरीक्ष्य स खगंरोकसुखमन्वबोभवीत्‌ वात्‌ 


क 


९१ तत ६५ व खणेपाकारे जानुः पमाणमखेति जानुदभनो य "५ मोचय बयः | 



































इति पुवद्वाव 


गौतमश्चष्ुषा अतीवाऽत्यन्तमद्धुतमाश्चयैमपदयत्‌ दष्टवान्‌ । किमा-९ 
शयेमित्याह--यबसात्कारणात्तत्र स्थर्चरा गोव्याघ्रादयश्च 


विवेकविकला भयाङृलाः . 










` शात्रवं ` उज्डितान्‌. रहितान्‌, भगवतो भारती बाणी. 
व्यधात्‌ करोति स इति संमाग्यते इति भावः ॥ २२ ॥ 
 ३तदधने्मधुरिमाऽतिमोहितं द्वीपिनं हरिणयुथमभ्यभम्‌ । ४ 
 व्याघ्रकण्टसुपसत्य संस्थिता मोहिता सगभ्रगीदंदशं सः॥२२॥ ॥ 

तत्र प्रदेशो स गोतमः तख भगवतो ष्वनेवीण्या मधुरिम्णा 








तस्छमीपे गत्वा संखिताः सम्यक्‌ प्रकारेण खिता मोहिता इव 
 भमोदिता मृगाश्च मृग्यश्च मृगस्ग्यसा ददश ॥ २३ ॥ ष 
शम्बरोऽपि सरगराजसनिधाबुजदाविह तदुद्धवां भियम्‌। ` 
एष्‌ एव महिमा महात्मनः क्रापि येन न इतः पराभवः ॥२४॥ ` 
ध ह प्रदे शाम्बरोऽपि पडुविरेषो मृगराजख सिंहस्य सन्निधो 
1 ५ मीपे तदुद्धवां सिंहादुसखन्नां मियं भीतिं उजहौ तत्याज । एषोऽख ` 
महात्मनो महापुर्षस्यैव महिमा माहास्य, भरभाव इति यावत्‌ । ` 
ध १५ददयते इति रोषः । येन कारणेन इह कापि जीवे कुतः कसादपि ¦ 
` जन्तोः प्राभवस्िरस्कारो न नासि । तदेतत्सर्वभयेवं माहातल्यमिति ` 
मावः । इति गौतमश्चिन्तितवानिति वाक्यरोषोऽत्र बोध्यः । उज्ञ- ` 
८ हाविति । उतूवात्‌ “जोहाक्‌ त्यागे" असात्कर्तरि खिट्‌ । तदु 
~ वामिति । उद्भवत्यसादियुद्भवः, स सिंह एव उद्भव उत्पत्ति- 





























इति हेमः । ¶िडाक जोतुमीीरो दकु वृष 
च ॥ २५ ॥ 


ृष्णीकं खितं एवंविधवानरं मकंटं स गोतम एडका- 
मण्ठक-बकेराभ्यां क्षामणापरं क्षामणां कुर्वाणमिव माटु- ` 
ति स कृधातोश्वुरादिण्यन्ताककर्चरि ठ्‌ । १५ 
 जग्छोपित्वान्नोपधाहः । एडकेत्यादि । एडकश्वाऽजकश्चेति 
पविभाषाबृकषग्ग-, ( या? 








ष 








कम्पयन्‌ मनसिना सुमनसा गोतमेन ददृशे दष्टः । इदो 
खिर) श्वयः स्याद्रनगवः इति हैमः ॥ २७ ॥ 1 
 इवोधिदध्वनिविमोहितं शं तख मित्रमिव चित्रकं सितम्‌ । 

दन्दभेकनषपरं प्रं च्‌ र निर्भयं भ | गोतमो इगतिर्थिं विनिर्भ॑मे ॥ २८ । ८ | 
` बोषिद्सख मगवतो ध्वनिना विमोहितं सं मदुरोमकं पञचु- ` 
विरोषं तथा तख शशख मित्रमिव सितं चित्रकं शाद तयोरमष्ये 
एकं चित्रकं शान्तं गतकरोधं च पुनरपरमन्यं शरं निभेयं एवंविधं ` 
तत्ञु्धयं तत्र गोतमो इशोर्नतरयोरतिथि प्राधरूणैकं गोचरमिल्ेः ! ` 
 %निनिर्ममे कृतवान्‌ । बोधिदेति । बेरधिं सम्यक्त्वं ददातीति विगृहे ` 
 (जतोऽनुपसगे-' (३।२।२) इति कः । विनिर्ममे इति । विनि- ` 
पूवान्माडः कैर ठिट्‌ ॥ २८ ॥ ( 


























4 गृ्र-पक्षिणां कमान्तरे चरणमध्ये सितान्‌ रक्तटोचनञ्युकादिपि रेण ; णः ^ 
` १८प्रापत-कीरादिपक्चिणो 


करं, उच्रठं चित्तं येषां ते तान्‌ तादशान्‌ वीक्षते स दद्य ! ` 
ते दं नितं लानं गमथो इति दमः ॥ २९॥ ` 





गौतमो 








१३९ ` श्रीगौतमीयकाव्यं 1 
रलवप्ररमणीयरोचिषो रागरञ्जितमिवाखिरं नमः। -, ` 
५ ५ पर्यतो दिजवरस्य धीरमूद्रागिणी जिनवरोपस्पंणे ।॥ ३२ । 

॥ लि 
समसतं नभं जकारं पद्यतो द्विजवरस्य गौतम. धीबुद्धिजिनवरस 
भगवत उपसर्पेणे समीपगमने रागोऽस्त्यखा इति रागिणी अभूत्‌ ॥३२॥ ` 
९ प्रविश्य वरतोरणेन तं भाखरं वरणगभमेश्षृत्‌ | 4 
विश्वनाथमहसाऽभिप्रितं नि्मलाऽद्धिरिव संभरतं सरः ॥३३॥ 
स गौतमो वरतोरणेन तं मणिवप्रं प्रविश्य विश्वनाथस्य मगवतो 

९ महसा ञ्योतिषाऽभिपूरितं शृतं अत एवं भाखरं दीप्तिमन्तं वरणख ` 
पराकारख गभं मध्यभागं रेक्षत दष्टवान्‌ । दक्षतेः कत्तरि ख्ड। किमिव । 
निर्मख या आपो जखनि ताभिः संमृतं पूरितं सर इव भगवन्महसो 
१२ निर्मरजलठेनोपम्यम्‌ , प्राकारमध्यस्य सरसा ओपम्यम्‌ ॥ ३३ ॥ ` 2 ५ 
£ दिक््वतुष्कनिगमाऽऽगतामरः पूय्यमाणमरुचत्तदङ्गणम्‌ । ` ` 
नाथं इव वेगपातिभिः सर्वतः प्रसृतसिन्धुवारिमिः ॥२४॥ ` 

य॒य निगमा मा्गासानागताः प्रक्षा येऽमरा ` 
<: देवास्तैः पूर्यैमाणं भरियमा्णे तख ॒प्राकारसाङ्गणं तदङ्गणं अर्चत्‌ ` 
शोभते स । कं इव । वैगेन पतन्ति तच्छीरानि वेगपातीनि तैः ` 
१८ सवैतः सवासु दि प्रखतानि विसृतानि यानि सिन्धुवारीणि गङ्गा ` 
४ दिनदीजखानि तेः पूथ्थमाणः.सिन्धुनाथः समुद्र इव, यथा स दोमते 
१ यथः । अशूचदिति । रुचरिधातुरात्मनेपदी असाहड़ि ` 



























५ 


छाययाऽत्र विनिवारिताऽऽतपं स न्यभारुयद्ोकपादपम्‌।२६ 
सन्ति समीचीनानि यानि प्रवाखृश्च नवकरिंसख्यानि कुषुमानि च 
पुष्पाणि तेः करम्बितं मिश्चितं पुनश्छायया 'विरोषेण निवारित ९ 


आतपो येन स विनिवारिताऽऽतपत्तं पत्राणामतिसान्द्रत्वादिति भावः। 
अत एव दण्डेन मण्डितं शोभितं आतपत्रं छत्रमिव खितं ` एवंविधं 


जशोकपादपमशोकवृक्षं स मोतमोऽर रलपीठे न्यभाक्यत्‌ पयति 8२ 
स । (ननु “भर निख्पणेः अस्य चौरादिकसाकुदमीयखेनास्नेपदि- 
स्वाह्डि न्यमाख्यतेति रूपं खात्‌, ततश्च कथमत्र प्रसरपदप्रयोग 








39९. शरीगौतसीयकाच्यं 
५. विधे आसने सिंहासने सितं, तथा न वियते उपमा यस्याः साऽनु- ` 
पमा शदसी या दी्षिः प्रभा तया दीपितं नाथं श्रीवीखयुं बीक्षच 
&दष्र गोतमो निजे खकीये ददौ नेत्रे अपुनात्‌ पवित्रयति स । 
पूज्‌ पवने" क्रेयादिकोऽखाह । रोरुचदिति । अतिशयेन पुनः 
पुनर्वा रोचन्ते इति रोरुचन्तः यद्धटगन्तसख परसेपदिलात्‌ चतर, ` 
(नाभ्यस्तस्याचि! ८७।३।८७ ) इति खूषूपधगुणनिषेधः । भाष्यमते 
तु-“अतिशयेऽथे रुचूधातो्यद्र न॒ मवति । भृशं शोभते रोचते 
इत्यादौ यङ्‌ नेदयक्तत्वात्‌, तन्मतेऽत्र पोनःपुन्ये एव यङ्‌, दीपित- ` 
मिति णिजन्तादीप्यतेः क्तः ॥३७॥ : 
अख विश्वपतिदश्चनासहाऽ्वाङ्ुखी यदमवन्सूषामतिः 
तद्वभूव सुमतिस्तु संुखी इत्र न प्रकृतिभेद्‌ ईयते ॥ ३८॥ ` 








ग (२ न 1 
 कारणावापतौ प्रायस्सरवत्रकषयते इयर्थः । सतोऽखापि सृषामतेः सुमति 
१८ तया मवनं युक्तमेवेति मावः । दशैनेत्यादि । सहते इति सहा 
` पचरायच्‌, न सहाऽसहा, दैनखाऽसदेति षष्टीतसुस्षः ॥ २८ ॥ 








गेहम्‌" (जत्र प १२६.) इत्यादि 
तां पदे पदे शिथिख्यन्‌ 


तमा, पराधीन इत्यथः । निभो गौतमो मगवत इवं 
ता मगवत्संबन्धिनीं वाणीं पिवन्‌ परसुसुदे प्रकर्वेण हर्षितो तो ` 
ग० ) इति णिजन्ताह्टः; ९. 


मसाऽ्ुतावेशवर्णनो नाम षष्टः सर्गः ॥ ६ ॥ 
अद्धुतसयाश्चयस्य आवेशः आटोपस्तसयय वर्णन यं 
रोषं सुगमम्‌ ॥ 











छ वाक्येनारापयामास द्विज मधुरया भिरा ॥३॥ 

तरिमिर्विंरोधकम्‌ । 

 विश्ुद्धविज्ञानकरं घरसायं द्विजेन्द्र भूति्भवसिन्धुमध्यात्‌ । 
सथुद्धुतो येन जिनेश्वराय नमोऽस्तु तसे चिखखात्मजाय ॥१॥ ५ | ध 


अथ ततस्तदनन्तरं मगवान्‌ ज्ञानादिमहातिशयसम्प्ो वीरप्रथै- 
 शीरथपवृत्तये चतुर्विधसद्खपवरस्य्थेमपापायाः पुरः जपापासंक्ञिकानगय ` 
अन्तके समीपप्रदेशे वत्तमानं महसेनवनं महसेनाख्यं काननं क्षेत्रं ` 
 ९विज्ञाय ज्ञाता तथा वैशाखवरक्षेकादरीतियेः माधवमासोज्वकेकाद्‌- ` 
 श्ीकर्मवाय्याः पूरवाहसमये, ` एतावता वै्ाखदु(यकादज्चीदिन- ` 
पूर्वभागं च कारं विज्ञयेत्यथेः । तथा गौवमोऽभिख्या नाम यस्य॒ 
` (तत्तथाविधं च द्रभ्यं विज्ञाय तथा पुनश्वरमदेहितां चरमशरीरिखं भावं. 
विज्ञाय, एतेन द्रव्यकषेतरकारुभावचवुष्टयस्यापि योग्यतां ज्ञाला ष्टे 
 इन्द्रमूते गौतम ! लं आयाहि आगच्छ इतीत्थंमूतेन वाक्येन वचनेन ` 
 १५अख गौतमख नामोक्तिपूरवैकमभिधानोचारणपूवैकं मधुरया मनोज्ञया ` 
म्या वा गिरा वाण्या द्विजमिन्द्मूल्याख्यं ब्रह्मणमालपयामसर ` 
 संमाषयामास । अथेति । अथद्चब्दोऽ्र. मङ्गलार्थो निपातः, स च 
१८ ृदङ्गध्वनिवत्‌ खरूपेणेव मङ्गरं, यद्वाऽधिकारा्थं आरम्मार्थो वा, न 
` :<त्वनन्तरार्थेः; (ततः शाब्द .वेयथ्यापततेः । अथो अथ समुचये ` 
मङ्गले संखयाऽऽरम्भाऽधिकारानन्तरेषु च इत्यनेकार्थः। भगवानिति। ` 
२१ दुशवयेख समग्रं रूपस्य यासः भियः । जञान-वेराग्ययोश्चैव षण्णां ` 
मग इतीङ्गना ॥ १ ॥ इति षडर्थवादको मगरब्दोऽत्र. म्यः, ? 
&वि्तेऽखेति. 'तदखालिः (५।२।९४ ) ..इति: मतुप 





























वा? इत्यमरः । अन्तिकं पुनः पार इति है मः ( पूर्वनि 
पूवैः पूवाहः “पूवापर (८ २।२।१ ) इत्यादिनां समासे 
ध  ) इति टच्‌ 


भावस्तत्ता, तां मत्व्थिकेनन्ताद्धावे तद्‌ । आयाहीति । आङ्कपूव 
याधातोख्‌ । नामेत्यादि । नाम उक्तिः कथनं सा 


तत्‌, कियाविरोषणमिदं, रोपाद्विमाषा' (५।४।१५४ 
इति हखः। आकरापयामासेति। 


$ ५4 ष 


` छप परिभाषणे, हेतुमण्णिजन्तादसादाम्‌ । मधुरयेति। “मधुरस्तु 
 खादाःविति हेमः ( अनेकाथ ) । परिये मनोज्ञे इवयरथः-॥ 








३ पुनः करिमऽचिन्तयदिव्ाह-- 

 नामवेत्ता च टोकानां वेवी बाञ् नं इयते । 
तद्ये कंथमहासीन्नामवादेन मामयम्‌ १।॥ ५ ॥ 

च पुनरत्रासिन्‌ खाने रोकानां नामवेत्ता नामज्ञातां वेत्री वां 












आशचयै, जयं जिनो मां नामवादेन नामोचारणेन कथमह्वसीत्‌ ह्वत- 
९वान्‌  कथनमन्तरेणेव मदीयं नामाऽनेन कुतो ज्ञातमिति भावः । 
वेत्री वेति । चैत्रं वेत्रदण्डोऽस्यासीति मतुवर्थ इनि, दौवारिकः 
प्रतीहारो वेच्युत्सारकदण्डिन' इति हैमः । वाराब्दोऽप्य्थः । अहया- ` 
| जङ्‌ पूर्वत्‌ हनः कर्च॑रि ठंड । नामेत्यादि । वद 
नाक्ञो वादो नामवादस्तेन ॥ ५ ॥ 
























इनद्रभूतीति मे नाम विरला बहूरसस्ठताः । ५ विरला बहुरंस्ताः। ` 
विजानन्ति, ततोऽयं तत्‌ कथमाख्या्यसंस्तुतः १ ॥.५ 





कर्मणि कद । अभिधानत इति । शव्वबूोे ६ 
वा० ) इति कर्मणि पञ्चमी । आख्यातीति । स्या प्रकथने 
:, आद्कपूवादसाककत्तर उट्‌ ॥ & ॥ ७ ॥ 


शक्तं पदमपि खाथं सङ्केतग्रहणं विना। 
नाभिधत्ते ततः कोऽ सङ्केतं ्राहयेत्त॒ यः ॥ < ॥ 


थेप्रतिपाद ४4 युक्तमपि पदं सङ्के १२ 
तस्व अहर्णं बिना खाय खकीयामिधेयं नाभिधत्ते न प्रतिपादयति इति 
› ततो यो जनः सङ्केतं आहयेत्‌ सङ्केतग्रहणं कारयेत्‌ 
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६ तस्मात्‌ प्रागे 
 ईन्द्रभूते ! तमायाहि" इयवेमतेन वाक्येन अस्य सर्वज्ञता स्वैज्ञतव- ` 


श्रीगोतसीयकाव्य 






लः ।-अभिधत्ते इति । अभिपूर्वो धाज्‌ कथनार्थः, जसात्सैरि ` 
खट्‌ । ग्राहयेदिति । दठमण्णजन्ताहातेरिं ॥ ८ 
& प्रल्यक्षीकृतमेश्वयं प्रागेव गृहनिगेमात्‌ 


सर्वज्ञताऽप्यनेनाऽख वाक्येनाऽऽविरभूत्पुनः ॥ ९॥ ` 
अस्य॒ वीरजिनस्य रेश्वयेमीश्वरत्वं मया गृहानिगेमोऽभिसरणं ` 
प्रागेव प्रथममेव प्रलक्षीकृतं साक्षाच्निणीतं ततः पुनरनेन ` 








` .मप्याविरभूत्‌ प्रकदीवमूव, सर्वज्ञं विनाऽन्यः कोऽप्येवं वक्तं न ` 


९ चक्तोतीतय्थः । ेयैमिति । ईधरख माव इव्यय ष्यञ्‌ । ` 


निर्गमादिति । “अन्यारादितरत्त ( २।३।२९ ) इत्यादिना श्राम्‌, 
योगे पच्चमी । सर्वज्ञतेति । सवं वस्तुजातं जानातीति ` स्वैज्ञससय 
३२ मावखत्ता भावे तङ. ॥ ९ ॥ 1. ५ 
किंवा खर्वासिसानिष्यात्‌ धियः पुंषो न दुरंभाः। 
सर्वज्ञता त॒ दुःप्रापा या पर्रह्मनिष्ठिता ॥ १०॥ 
9५. किंवाऽथवा. ख्वासिसान्निध्यात्‌ देवसाहाय्यात्‌ पुंसो मनुप्यख ल । 
भियो रक्ष्यो न दुमा न दुःप्रापाः, उुख्मा एवेल्थेः । परं सा 
सर्वज्ञता तु दुभ्पापा दुमा । सा का इत्याह--येति । या सर्वज्ञता 7 
१८ परब्रह्मणि परमात्मनि निष्ठिता निःरोषेण खिता, अस्तीति शेषः 























गौतमीयम्रकाशचाख्यरीकया सहितस्‌ । ६३९ ` 
मित्यर्थः, खर्वासिनां सान्निध्यं खवीसिसाननिष्यं तसात्‌ हेतो पञ्चमी 
| या-राब्दसंबन्धादनुक्तोऽपि सा इति सब्दोऽध्याहायः । ¦ 
त्यादि । परं च तद्धह्य च परब्रह्म, तत्र 











ऽथवा असमुनाऽनेन प्रागुक्तेन वाक्येन सर्वज्ञतायाः सर्वज्ञत्व 
प्रत्ययो न मवेत्‌ । कथमित्याह-- यतो यसात्कारणात्‌ नामानि 


णंचूडा 


वरच्‌ मणिग्रन्थाऽऽन्नाताऽपि च तथा वदेत्‌ । 
खरसाप्रवीणोऽपि तथा तुम्बरुचक्रवित्‌ ॥ १२ ॥ 














सतुम्बरूचक्रं अन्वि 
एतावता सर्वज्ञत्वं 








मयि सर्वज्ञतायां त्वं मा धा गोतम! संशयम्‌ ॥ १३ ॥ 
३ असन्‌ गौतमे इत्येवं प्ागुक्तप्रकारेण विमृति विचारयति ` 
सति भगवान्‌ सर्वज्ञो वीरपरसु; पुनः अब्रवीत्‌ पुनरपि कथयामास ! 
किमत्रवीदित्याह--हे गोतम ! मयि मद्विषये सर्वज्ञतायां सर्वज्ञत्वं ५ 
= $संशयं सन्देहं मा घाः मा धारय, मा प्ाुहीति यावत्‌ । विचरति ` 

भृश ओमशेनेः विपूवादसात्कचेरि र्टः शतु । अत्रवीदिति । ` 
बनः कतैरि द । मा धा इति । धार्‌ धारणादौ” माङि उप- 
 १पदेऽसात्‌ 'ाडि ठद्रं (२।३।१७५) इति ठ्ड्‌ ॥ १३ ॥ 
` ननु कथं सर्वजञत्वप्रत्ययो मे यादित्याशङ्गाह-- ` 














` १८ सूरवजगत्रमायातमित्यवधारय । एतेनाथापत्तिमरमाणमुक्तमथ तत्खद्पं 


5; स्तया ददयेते, यथा पीनो देवदत्तो दिवा न सङ्के इति च्छे 


विधानि यानि वेदवाक्यानि तेभ्यः समुद्भव उत्पतिरयेषां ते तान्‌ 
तव संचयान्‌ सन्देहानपि वेद्ध जानामि 

मप्यथं अमाद्‌ विरद्धत्वेनाशङ्कमानस ते हृदि संशयं 

सन्ति तान्यहं जाने, त्वं निजेच्छया प्रं कुरु भ कुरु 








~ ` (नव~ - 





यति--यत्‌ यसमात्‌ कारणात्‌ तिमिरामयात्‌ काचकामकरोगात्‌ राङ्ख* ` 


कम्ु्विरुद्धवणेर्वक्ष्यते विलोक्यते; नरेणेति रोषः । एतावता यख ` 
३नेत्रयोस्तिमिररोगोपत्तिजायते स नरः ध्रेतवर्णमपि राद्धं विरुद्धैः ` 


पीतादिव्णैः पदयतील्यथेः। मोहादिति ! मोदो मूच्छैविपयैयाविति ` 


हैमः (जनेकार्थः) । विपययो विपरीतन्ञानमिवयर्थः । वीक्ष्यते इति। 


९ विपूवोदीक्षतेः कर्मणि र्ट्‌ । तिमिरेत्यादि । तिमिरं चासावामयश्च ` 
तिमिरामयस्तसत्‌ हेतो पचमी । "तिमिरं ठ दषिरोगान्धकारयोरित्य- ` 
| ऋ थैः । खी रुग्‌ सुजा चोपतापरोगव्याधिगदामयाः इत्यमरः ॥१६॥ ` 
अथ वीरसतावत्तदीयलान्तगतं संशयं प्रकटयतीव्याद-- ` 
तावदात्मनि सन्देदस्तव चेतसि वचतते। = ` ` 

जीवः किमस्ति वा नास्ति युहु्विखृशसीति यत्‌ ॥१७॥ 


५२. हे गौतम ¡ तावघ्मथमं तव चेतसि व्वदीये मनसि आत्मनि 








सन्देहो जीवविषयकः संशयो वतेते विचते । कथमित्याह-जीवं ` 





इत्यादि । यचसाद्धेतोः किं जीव जआत्माऽसि वियते १ वाऽथवा ` 
 भभनासि न विद्यते इव्येवं युहुवरं वारं खं विग्रशसि विचारयसि; 
 ततोऽसभिज्ञोयतेः ते हृदि आस्मविषयकः सन्देहोऽसतीलयर्थः (1 
विग्रश्सीति । शर जामनेः कतचेरि र्ट्‌ ॥ १७ ॥ 1 
9८) ¦ नन्वयं केन हेतुना जीवस्य नाक्तितवं चिन्तयति £ केन॒ चास्ति- 
लम्‌! इत्याशङ्य रावन्रािले हेतूनाह-- त 0 1 
`  : अरदयक्षेण प्रमाणेन ग्रहीतु नेष शक्यते। 
`. इ्द्रियग्राद्यताऽभावात्तसान्नासि खपुष्पवत्‌ ॥ १८ ॥ ` 
२२ इन्रसाऽऽत्मनो णिङ्ग बिहमिन्दियं चक्रादि, मरदीतं योग्यो मह्यः 











। अ. 


























+  गौतमीयपरकासचास्यटीकया सहितम्‌ । १४३ 


 इन्दियेण आद्य इन्दरियाद्यः तस्य माव इन्द्रियमरादयता, तस्या अमाव 
इन्दियम्राद्यताऽभावस्तसात्‌ चश्चरादीन्दियगराह्यत्वाऽमावादेष आत्मा 
क्षेण प्रत्यक्षामिधानेन प्रमाणेन ग्रहीतुं ज्ञातुं न शक्यते, तसादेतोः ३ 
 खयुष्पवदाकाषकुघुमवदसावास्मा नासि, एतावता च्षसदीद्दियमेव ` 
प्रतयक्षप्रमाणसच्यते, तेन च योऽआह्यः स नासि, यथा खपुष्पं तथा- 
 ऽसावपीति । अयमत्र प्रयोगः-- नास्त्यात्मा प्रयक्षेणायन्तमगरह्य- ३ 
माणत्वात्‌ ; इह यदल्यन्तापरलयक्षं तष्छोके नास्येव, यथा खपुष्प 
यच्चासि तत्‌ पत्यक्षेण गद्यते एव, यथा घट इत्यसो ग्यतिरेक- 
दृष्टन्तः । अणवोऽपि चप्रलक्षाः, किंतु घरादिकायेतयाः परिणताः 
सन्तस्ते प्रत्यक्चत्वसुपयान्ति, न . पुनरेवमात्मा कदाचिदपि प्रयश्च 
 भावसुपगच्छति, अतोऽतरात्यन्तविजेषणमिति सूत्रेऽपि इन्दियमराद्यता- 
 भावादित्यतः प्राक्‌ अत्यन्तमिति पदमनुक्तमपि वाच्यम्‌ । प्रतय १३ 
` क्षेणेति । अक्षि अक्षि प्रति प्रयक्षं वीप्सायां यथाथेतेन समासः । ` 
 यद्वाऽक्षणामामिसख्यमिव्यथं रक्षणेन “जभिप्रति-' ( १।३।८० ) 






























इनु लिङ्गख किंप्रयोजनमित्यत मह--थदिव्यादि । यख लिक्गव 


सम्बन्धेन टिद्किना साद्धं सम्बन्धसरणेन अदृष्टोऽपि अनवलोक्रितो- 


ऽपि अयं जीवोऽनुमीयते अनुमानगोचरः क्रियते, तादा 6६ लिङ्गि ` 










अयो नेक्षितः कापि राक्‌ ततः काञ्डमेयता १ ॥ २० ॥ 
वाऽथवा चेतना बेतन्यखरूपं जङ्ग चिदवम॑स्तु । आसमानुमिवा- ` 


 ३९बिति रोषः । प्रं भखात्मनोऽनया चेतनया सह प्रशषः साक्षाद्ूवः ` 






सतसलसीत्कारंणादख काऽनुमेयता किमनुमेयत्वम्‌ £ अनुमानविषयं 3 षय ४ 


9 ५ यावत्‌ । परलक्षपूरवैकं हि अनुभीनं प्रवते इति मावः । ` 


८ 





तदेव ९ त नरं प्रति पश्चात्‌ कदापि सरणतः प्राग्गृहीतसम्बन्धसरणात्‌ 
धूमोऽभि प्रतिपादयेत्‌ ज्ञापयेत्‌ , अभेः भतिं कुर्याद 








संसाधयेदनुमितिं कापि खानेऽदुमित्सिते ॥ २२ 
 इयथा यानान्तरपरधचं पुंसो गल्याऽबलोक्य च । 
 रवेरदेशान्तरप्राप्या गतिं लोकोऽलुमानयेत्‌ ॥ २३। 
मान्यतो व्याप्तिं जीव-चैतन्ययोः पुरा । 
इ गृहीता केन १, तसान्नाऽनुमानं त्वख साधकम्‌ ॥ २४ ॥ 
4 त्रिभिः संबन्ध, | ` 
# र यद्वाऽथवा सामान्यतः सामान्येन अपरत्रापि अनुमिस्सितादन्यत्रापि ` 
 इञापाततो गररीतया व्याप्या साध्यसाधनयोनियतसाहचर्यरक्षणया कापि ` 
कंसिन्नपि अनुमिस्ितेऽनुमतुमिष्टे यनेऽनुमिति संसाधयेत्‌ अनु- ` 
मित्याह-- यथेत्यादि । 











मिते; सिद्धि र्यात्‌ , जन इति रोषः। कथमित्या 





१२ यथा रोको जनः पुंसो गत्या गमनेन पुरुषस्य खानान्तरपाप्तिं विवि- ` 


 . क्षितखानादितरशथानपा्िमवरोक्य इष्ट, देशान्तरपराप्या अपरखान- 





१५ कु्यादित्य्थः । नन्वेवं जीवस्यापि सिद्धिमविष्यति, इत्यत आह-- ` 
तथेत्यादि । तथा तेन प्रकारेण पुरा पूवं सामान्यतो जीवचेतनयो-' ` 
 ि्गिलिङ्गयोव्या्िः केन 

१८ तसरद्धेतोरनुमानमनुमानाख्य प्रमाणं तु अख जीवख साधकं नासि | ` 
अनेन प्रमाणेन तु जीवसिद्धिन स्यादिव्य्थः। इदमत्र ताखयैमू-- वथा ` ` 















रक्षो छिङगी गम्यते तत्‌ घामान्यतो द्मुमानम्‌ । : “` 


। इष्टन्तेन गृहीता £ न केनापील्यथः | 


























मचपकासारयटीकया सदिवम्‌ । = १४४ ` 


ल्नीवोऽपि सिध्यतीति तुन वक्तभ्यं, यतो हन्त देवदत्त दृष्टान्तधर्मिणि 
सामान्येन देशान्तरपरापिं गतिपूर्विकां पर्यक्षेणेव निश्चित्य सूर्थेऽपि तां 
तथेव प्रमाता साधयतीति युक्त, न चेवमत्र कवचिदपि दृष्टान्ते 
सद्धावेनाविनीमूतः कोऽपि देषुः प्रयक्षेणोपरक्ष्यते इति, 
सामान्यतो इष्टादप्यनुमानात्तस्सिद्धिरिति । सं 











न चागमगम्योऽपि जीव इति दशेयति-- 
 स्यादगमोऽप्यदष्टाथविषयो द्यप्तनिर्णंयात्‌ 
श्रमणं, कः स चात्राऽऽ्प्ः प्रत्यक्षं 














| बृहस्पतिर्हि भूतातिरिक्तं जीवं न मन्यते ॥ २६ 
 & किंच, आगमानामपि भारती आगमसम्बन्धविनी अपि वाणी परस्पर. 
विरोधिनी अन्योन्यविरुद्धा विते । एतावता तीथिकानां सम्बन्धिनः 
सर्वेऽप्यागमार परस्परविरोधिनः खट, अतोऽपि संराय . एवास्नो ` 
| ५ युक्तो न ठु निश्चय इति भावः. । अथ केषांचिदागमानामासनो 
` न्तितप्रतिपादनेन, केषांचिच्च असितप्रतिपादनेन यथा विरोधर्तद्वाकी 
तथा साद्धषट्‌ोकैरपददेयति । बृहस्यतिरित्यादि । हि यतो बह ` 
° स्यति्हस्पतिनामा नासिकमतप्रवत्तेकच्छषिः मूतेभ्यः प्रथिव्यततेजीवा- ` 
य्वाका्रक्षणेभ्यः पश्चभ्योऽतिरिक्त प्रथग्ूतं जीवमासानं न मन्यते _ 
नाङ्गीकरोति । यत्‌ ख मूतयश्चकं तदेवाला न तु ततोऽन्य इति ` 
 -१२मन्यते इत्यथः । तथा च तदागमः-- एतावानेव शोकोऽयं ` यावा? ` 
` निन्दियगोचरः । भद्रे ! वृकपदं परय यद्वदन्ति न्त्यबहुश्वुताः' ( षड़्‌- 
 दशैनसु्य छो ८१) ॥ इत्यादि । मन्यते इति । “मन ज्ञने' 
` 9५ दविवादिरसात्कततरि ठ्ट्‌ ॥ २६॥ 4 
 स्ंमाव्यते तथा येष भू-जरा-ऽनर-वायुतः ॥ २७ ॥ ... 
9८ विज्ञानघन उत्पद्य तान्येवाचुविनश्यति । 4 












































 जीव-नासिलरक्षणं एव संभाव्यते विचिन्त्यते, मयेति रोषः । कथ- > 
तदेव दशेयतीत्यथेः, एष परतयक्षनिरोक्यमानो विज्ञानघनः पथि 
ग्यादिभूतानां विक्ञानख्वसमुदायः परथिव्यादिविज्ञानां शानां पिण्डर 














श्रादुभूय, न तु प्रभवादागत्य ततसतान्येव प्रथिव्यादीनि भूतानि 
विनाशमश्रुवानानि अनुरक्षीक्त्य स विज्ञानमात्रूप जालना विनदति ९ 











 भ्रेत्येति । अस्य कोऽथ खोकान्तरे, कापि ` 
 संज्ञाऽभिख्या न भ्यते न प्राप्यते, यदपूरधमवे नरकादिजन्मनि १२ 
 अमिधानमासीत्‌, तत्परभवे नासि; यदुताऽयुको नारको देवो मूला 


इदानीं मनुष्यः संवृत्त इत्यादि । नारकादेः पागेव सैनां नष्टवा- 





















८ ( २।३। ८) इत्यादिना द्वितीया, संज्ञेति ^ । गोत्र त्र 


ल्याऽऽद्याऽभिख्याश्च नाम चे"ति हैमः ॥ २८ ॥ 
शूल्यतामेव मन्वानाः संगताः श्ून्यवादिनः 
क्षणिकत्वात्सतोऽप्यन्ये बांद्रा जीवं न मन्वते ॥ २९॥ ` 
तथा सुगतो बुद्धो देवता एषामिति सोगता बोद्धद्ेनिनो सुनयः ` 
` ईशल्यतां शूत्यत्वमेव मन्वानाः खीकुर्बाणाः सन्तः शूल्यं निराकारं 
वदन्तीति शुल्यवादिनः, विचन्ते इति शेषः । ते हि सवे शूल्यमे- ` 
वासि, न तु किमपि ताच्विकमिति खहदि श्रदधानाः सन्त एतदेव ` 
 <जनानां पुरः प्ररूपयन्तीति भावः । अथान्ये केचित्‌ बोद्धा बोद्धम 
तैकदेरिनो विद्वांसः सतोऽपि विचमानखयापि वस्तुनः क्षणिकल्ात्‌ ` 
क्षणमात्रावायित्वात्‌ जीवमासानं न मन्वते न खीकुर्वेन्ति । ते हि 
 ५२५यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकम्‌” इति व्यातिमज्ञीङृल सतोऽपि जीवख क्षणि- 
 रकत्वी्नासितलवमेव प्रतिपयन्ते इत्यथः । मन्वाना इति । भमन ज्ञाने 
तानादिकादसाकचेरि र्टः शानच्‌ । सोगता इति । शसाञ्खं 
 ‰५ देवताः ( ४।२।२४ ) इत्यण्‌ । “सर्वज्ञः सुगतो बुद्ध" इत्यमरः । 1 





५ | 99 ~ ए ८ द ई ५. गौ त्म मी यकाठ १. ५ । 
संज्ञा नामयेयाऽड ` 
















क्षणिकत्वं तसात्‌, द्वितीयक्षणवृततिष्वंसम्रतियोगित्व क्षणिक ति 
१८ लक्षणम्‌ । मन्वत इति । तानादिकान्मने कर्चरि स्ट ॥२९॥ 








वेदवाक्यतः श्रुतिवाक्यात्‌ जीवस्य अस्तित्वं 
वेत्‌ । कथमित्याह--तथाहीति । तदेव दरीयति--श्वग॑य 
कोऽभिरषुको जनोऽथिहोतरं क्रियाविशेषं जुहुयात्‌ यजेतः दति 
असाद्धेदवाक्यात्‌ जीवालितवं संभवति, यतो जीव् सद्धावं ४ विना 
खगेभा्षिः कस्य भवेदिति मावः । जुहुयादिति । ह दानादौ 
अरलत्कितरि लि |. 2 1 
अशरीरं वसन्तं वा स्पृशतो न्रियाऽ््रिवे। ९ ` 
प्रियाऽप्रियपरित्यागः सक्षरीरख नासि हि! 

तथा प्रियं चाप्रियं च प्रियाऽगप्रिये राग्ह्वेमौ, नासि चरीरं यख 
सोऽशरीरो निरुपाधिक जाता तं तथामूतं वसन्तं तिष्ठन्तं प्रति न 
सरतो न स्पश कुरुतः । दीति निश्यये, सह शरीरेण वतेते 
इति सशरीरः, सकर्मक आत्मा तस्य प्रियाऽप्रिययो राग-देषयोः ` 
परित्यागो निसक्तिनीसि । वाशब्द पादपूरणे । एतावता भन ह 



































` अनन्तसोख्यमिति मोक्ता द 1 परमानन्दसंपन्नेसथां पुनथिद्‌ ज्ञानमेव ख्यं 
खरूपं यख स बिद्रपोऽनन्तज्ञानमयसथामूतः पुरूष आत्मा स्मरतः ` 
३ कथितः । एतेन “अस्ति पुरुषोऽकत्तो निगुणो भोक्ता चिद्रप' इत्यादि- ` 
` कापिलागमेऽपि जीवास्तिस्वमेव प्रतिपायते इत्यथैः । एवं प्राक्त 
 भ्रकारेण यतो हेतोः जगमा जाघतोक्तयो विरुद्धो योऽसौ अर्थै- ` 
3 बादोऽ्थकथनं तेन निबद्धा अ्रथिताः सन्ति, तसादागमानां परस्पर- ` 
` विरृद्धलाचागमप्रमाणादप्याससत्वसिद्धिरिति मावः ॥३२॥ 

उपमाप्रमाणगम्योऽप्यसो न मवती्याह-- ` ` ` 


५ आत्मसादृश्यमाविभरत्‌ श्रल्क्षंनदहिवस्त॒तत्‌। 
यस्योपमाप्रमाणेन साधनीयोऽसुमान्‌ भवेत्‌ ॥ ३३॥ ` 
आत्मनो जीवस्य सादृश्यं तुर्यत्वमानि्रत्‌ दधानं तत्‌ प्रलक्षं ` 
२ ्रतयकषजञानविषयं वस्तु पदार्थो न हि असि--यख वस्तुन उपमा- 

















चेहान्यः कंशित्र व त्िुवनेऽप्यात्मसदशः पदाथोऽक्ति, यदर्धनादाला- ` 
नमवगच्छामः। ननु कार-ऽऽका-दिगाऽऽदयो जीवतुल्या वियन्ते 

८ इति चेत्‌" । न । तेषामपि विवादाऽऽस्पदी भूतत्वेन तदंहिबद्धत्वािति। ` 
आबिभ्रंदिति 1 आङ्पूर्वंद्जः कतरि र्टः शत्र । अधः पुमानिति । 1 



















उपपत्तिविनाऽऽत्मानं न भवेच 
यद्वलाःसाधयेदेनमथापर 











यद्यलात्‌ यस वस्तुनो वढात्‌ एनमात्मानमथीपर्याऽथीपततिममाः 
साधयेत्‌ । एतावता न हि इष्टः श्रुतो वा कोऽप्यर्थं आलमानमन्तरेण 
ते, यद्वखत्तं साधयाम इति मावः ॥ ३४ ॥ 


एवं प्रमाणाविषयो जीवो मावोऽसि वान वा। ` 
संशेषे मनसीति खे सर्वज्ञत्वाचु वेद्यम्‌ ॥ ३५ ॥ 


एवं परागुक्तनीत्या पमाणानां प्रलक्षादीनामविषयोऽगोचये जीव 
आत्मा भावः सदाथाऽस्ि वा, नं वा-नास्ि वा £ एतावता काप्या- 
गमे एतत्सद्धावमतिपादनादयमस्ि अथवा भावोपलम्भकभमाणपश्चक-१ ` 
विषयतातीतत्वात्‌ प्रतिषेधसाधकाभावाख्यषषठपरमाणविषय एवायं जीव ५ 


































` अन्तश्चिततमध्ये चमरृतश्चमत्कारं भरासः, विसित इति यावत्‌ \ 
अत एव विशुद्धा निर्मल षीबुद्धियेख स तथाविधो गोतम इन्द्र 
३ भूतिः, अहो इति आश्चर्ये, एष वीरजिनः सर्वज्ञः सर्वपदा्थ्ञाता- 


ऽस्तु मवतु इत्यमुना प्रकारेण दध्यो चिन्तयामास । दध्यावि। 











न्दिग्धः सन्देह विषयीमूतोऽथे उरसि मदीये हृदि शस्य 
इव अप्रकाद्योऽप्रकाशनीय आसीत्‌ अभवत्‌ । कथमित्याह--यतः ` 
भतिष्ठाया गौरवस्य रोपो विनाशस्तसाद्धीतेन दरितेन मया कर्हि- 
चित्‌ कदापि न आूयातो न निगदितः । एतावता यमं संशयं 
















यावद्िकल्यः सन्देहोऽवत्तिष्ट मम मानसे । 
तावद्धिकल्यस्त्वधुनाऽघुनाऽयं प्रकटीङृतः ॥ 


कस्तु न हि विते न हि असि । एतस्य स्वमपि वस्त॒जातं परयकष 
मेवासतीत्यथेः । ततस्सात्कारणात्‌ असास्सर्वविदः सर्वज्ञानमे ममं 
तत्त्वनिणैयः प्रमाथेनिश्वयो भवतात्‌ सम्पचताम्‌ । उपांधिति 1 ° 


आचष्ट पुनरप्येनं नयञुत्तरपश्षताम्‌ ॥ ४० ॥ 
इत्येवं प्रागक्तपरकारेण सङ्कत्पयन्तं चिन्तयन्तं गौतमं विज्ञाय 


प्रापयन्‌ पुनरपि भूयोऽपि आचष्ट अकथयत्‌ । पुरुषे 
त्यादि । पुस्षेषु उम इति विग्रहः । आचष्टेति । ` 





















्रीगोतमीयकान्यं , 
हे गौतम ! हे इन्द्रमूते!› लं णु निशामय--यदि मवतसतव खस 
वैच निजाुभवसिद्धे खसद्ःखे साताऽसाति प्रक्षे प्रयक्षज्ञानविषय- 

8 मूते विद्यते तर्हिं सन्देहविज्ञानं संरायादिविज्ञानं तथा तेन प्रकारेण 
खसंबेदनसिद्धम्‌ , अत एव प्र्क्षं किं न रहि अलि £ । अस्त्येवे 











तेन साध्यत्वं विचार्यते विचिन्त्यते, सति प्रत्यक्षे वृथा प्रमाणान्तरोप- 
न्यास इत्यर्थः । यदाहुः भाष्यग्याख्यातारः श्रीहेमघ्ूसयः पूज्याः 
“गोतम | भवतोऽपि प्रत्यक्ष एवायं जीवः 












पि अहंमत्ययस्ेकाछिकीं मूत-मवद्‌-भावि-रुक्षणकाख्त्रयो 
वां क्रियां स्न्‌ आश्रयन्‌ प्र्यक्षः साक्षात्‌ इश्यते विरोक्यते | 
तः किमिव्याह-जीवमिल्यादि } जीवं विनाऽत्मानमन्तरेण अह 
 मिव्याकारकः. प्रत्ययः कुतः कसाद्धवेत्‌ £ जीवसद्धावे एव तस्संभव्‌ 
स्यात्‌ , ततोऽस्त्येव प्रत्यक्षो जीव इति । (नन्वयमहपरत्ययो देहे एतं 
त्यते, न जीवे इत्याशङ्कापूवं प्रतिविधानमाः इत्यादि 


चेयदि एषोऽहमित्याकारकः प्रत्ययः रारीरे एव गृह्यते खीक्रियते 

तसिन्‌ तदवख्े जीवितवत्‌ 
ते शृतस्य व्यापन्नख प्राणिनः शरीरेऽपि कथं न भवेत्‌ । एतावता 
 निनाऽपि चेदहपरत्ययः स्यात्तर्हि मृतश्चरीरेऽपि स युज्यते, 


) 


यदाहुः पूर्याः--^भु यतः 














किंच ] हन्त कथमसति जीवेऽहमिति प्रतिपन्नं स्वया, विषयाभावे 
 विषयिणोऽनुत्थानपरसङ्गात्‌ , देह एव अखाहंपरत्ययख विषय इति 
इ चेन्न, जीवविभ्रमुक्तेऽपि दे तदुपक्तिपसङ्गात्‌ । सति च जीवविषये- 
ऽसित्रहप्रत्यये “किमहमसि [वा]नासि' इति भवतः संसयः केन 
















१ निर्भूरुत्वेन तदनुत्थानप्रसङ्ञादि 
° बह° प° ६8७) ॥ ४२ ॥ ४४॥ 













उत्पादः संशयस्यापि न खात्‌ संशयिनं विना । 
विज्ञानाख्यो गुणो द्येष विहाय गुणिनं 








योत्तरत्र नासीति प्रतिजानानख, सांस्यख “अनिलः 





्षसिद्धलात्‌, इह यख गुणाः प्रयक्षाः स परयक्षे, 
इष्टो .यथा घटः, पयक्षगुणश्च जीवस्तसा्त्यक्षोऽयं, यसाद्‌ घटोऽपि. 
गुणी रपादिगुणप्रयक्षत्वादेव प्रयक्षः तद्रद्विज्ञानादि 
तापि प्रत्यक्ष इति ॥ ४७ ॥ 


अथोक्ताथे दोषाविीवपू परतिविधानमाद-- 





्यकत्वाद्रपादिवत्‌ 
बहु वक्तव्यमस्ति, तचरं खयमेव 


,  -विकदग्रतिभासं यततदधि प्रत्य्रक्चणम्‌ ।।:9 
;यत्‌ मानसेन. मनसा आद्मुषादे्य, तथा 


घां अहणं तत्र विश्चदः. स्पष्टः पतिः 











पर्यायं वस्तु, छदमखश्च 
च प्रदीपादिप्रकारोनेव देचतः मका 


(क 


। अस्व तदू ज्ञानं च 











आयेपंये ०१.५९, 


 । आयिपंचे चशब्दः पाद 


१४ 


ग्रताकारा आदियुक्ता मतिनिय्‌ 
कत्ता निष्याद्कः कोऽपि पदारथ 


1 


४ ६ 


यताकारलात्‌, घटवत्‌ । इह गद्पतु आदिमत्मतिनि 


@. + 








गोतम ¦ ईेशरो द्विविधः नि्ुणः सगुणश्च । तत्र 
ग रागद्वेषादिगुणवर्जित ईश्वरः  परमातमाऽस्तिं 





ह ॥ 


(धु 


- अलनि जीवे दोषं मू्लामावरक्षणं भा 


। अदृष्टं शयुभाऽदयभं कर्म, देहः 





ूततस्वेन खीक्रियते एव, एवं चासुं जीवमपि खीकरर्‌ 
इस्थ च वक्ष्यमाणप्रकारेणापि अनुमित्याऽनुम 


इत्यसात्कर्मणि टर्‌ | अ 
ट्‌ ॥ “५९ ॥ 















गृह्यते वस्तु अनेनेति 
वत्‌ £ संदश्चवत्‌, यथा सन्दश्चमुपादानं जाना 
विषया उषादेयाः शब्द-श्पादयस्तेषां ` अहणे 


उपादत्ते इति उपादाता ; वस्तुमाहक इत्य 
यथा कमार रोहकाशै 





















दचेन्दरियविषयाणामादानाऽऽदेयमावः, अतसतेषामप्यस्यांऽऽदाता 
च .जीवः, यतर तदति नसि तत्रङऽदानदेयभावोऽपि न विते, ` 
यथाऽऽकाशो इति । सन्द॑रेति । “सन्दंशः स्लङ्कयुख' इति ` 
सिद्धो रो्कारादच्यप्करणविरोषोऽयम्‌ | ` 


। उपा्पू्वीदाजः , करणे त्युर्‌ । कम्‌ 


(ह) 


से रोहकार्‌' इति हैमः । उपादानेति । 



















7 














त्संल्यसम्भवः { ` 
संश्चयोद्धवः ॥ ६३ ॥ 


संशंयसंमव संशयस्य उत्पत्तिनं ख्यात्‌ ; `वस्तुसद्धावे एव संशयं 
रिति भावः । तथा हि--हि यतो अरण्येऽटव्यां 






























। एतावता चाके एव 


| अन्यत्र गवादावस्येवेति न कथिव्यभिचारः ॥ ६४ 


| 


(वात आ 






६५ 





^ 





५ 










चलनं- 








सीति किंतु यद्कतः सन्देदस्तदवस्तु तत्रान्यत्र वा प्रदेशे भुवमस्येव 1 
अन्यथा षष्ठमूतविषयो संशयः स्यात्‌, तस्मात्संसयविषयस्वादस्तेव 





अथ स विज्ञानषनोः जीवदरष्यख. पयीय, उत्प्ति्वात्‌ ` घटादिभ्यो 
मृतेभ्वो यथायथं ¦ यथायोग्यं समुत्थाय उस्पच 


६.4 वि 


दोक्तयो वेदवाक्यानि ताभिः 


[क स्फु "ऋ 


तस्य जीवस द्रव्यत्वेन द्र्यरूपतथा धवलं नित्यलं पदा 


त्वेन | 





^ 


मा द्बो घपर्ययेण ,स॒ निनदयति । धनु । 


0 








असुमानात्‌ खक्राभ्य य साधयन्नषि 
खण्डयनिह चा्बांकः सतां आद्यवचाः 


























मना ना ख्पां मुवि"जीवाः, `कक्षणादिमेदात्‌.+ कुम्मादिवत्‌ › यच न भिन्नं 
दनं तस्यं रक्षणमेदः, यथा.नमसं इति 1 अपि च"एकववे सति जीवकं 
सुखदुःखवन्धमेोक्षादयो नोपपचन्ते सर्वैगतलीच्मस इव । वत्र त 
सुखादयो न तत्सर्वगतं; यथा देवदत्त इत्यादिः इत्थं चकते खुखा- 


 चनुपप्तेनीनाचं, जीवानामिति सितम्‌ ॥ जत्र नैयायिकाः - “मवतु ` 








तत्रोच्यते--जीवस्य सर्वैजगद्यापकसवं तावदसङ्गतमेवं 


र लात्‌ तथा च प्रयोग (१ --देहमात्रखो जीवः, तत्रैव तदवुमोपलब्वे ` 





तदेवं केषांबिद्वेदपदानामथं ग्यार्याय साम्पतसुपसंहरन्‌ सवषां ` 

. $५ब््‌ वेदपदानां सह्केपतोऽरथमुपंद शाद ८ 
` एषां वेद्पदानां यंत्तमथं वेति नैवं तत्‌ । | 
५ करोषि संशयं जीवे, सर्वेषांमथवा धुष्‌ ॥ ७६ ॥ ` 
५ ` अथु कि वा भवेच्छब्दो ङः | 51 ५ ध 1 








वितवेकेको ; जीवः सर्जगब्यापकोऽसतुइति 


ति} जस्य हि रारीरमात्रावखायिवेसयेव प्रमाणसिद्ध- 





सर्वं विवक्षयाऽसर्वमग्रमप्यरि 


सामान्यविरोषात्मा प रोषात्मा 











धरमोऽवधारयिुं न युक्तः, शब्दोऽपि वस्तुविरोष एव, तत ए्व॑भूत- ` 
स्ेवाथखायममिधायको नैव वा ¢ इत्थमूतखाऽथेखाऽयं प्रतिपादक ` 
इत्येवमेतद्धरमखाप्यवधारणमयुक्तमेव । कुत इत्याह--सर्वमित्यादि। ` 


यतो यसरस्सर्वमपि वाच्यवाचकादिकं वस्तु खान्यप्यायतः खपर- 


प्रयौयेः सर्वमयं सवौत्कमेव विते सामान्यविवक्षयेदयर्थः ॥ ७८॥ 
६ तथा विवक्षया केवरुखपययपपक्षयां सवं वस्तु अस्वैमयमसवीत्मक- ` 
` मप्यसि 1 कीदरामिव्याह-केवरु विविक्तख्पं सर्वतो व्यावृत्त ` 
1 थः । तसास्सवेषामपि पदानां विवक्षया विवक्षावदातः सामा- ८ 
°न्यविशेषात्मा सामान्यमयो विडोषमयश्च पदाथा युक्तः, न पुनरे ` 
कान्तेन । इत्थमूत एव अनित्थमूत एव वेति इत इत्याह-- ` 
वस्तुन इत्यादि । य्सत्समः सर्वोऽपि वाच्यस्य वाचकष्य वस्तुनः 
 भरेसभारवः, पययपेक्षया विश्वरूपी नानाविधो वत्तेते, ततश्च सामान्य ल 


















रूढः स तख वाचको द्रष्टव्यः । सामान्यविवक्षया तु सर्वैः सर्वख॒ ` 
9८ वाचकः सवे च सर्वेख वाच्यमित्यनया दिशा सककठं सुधिया माव 





हे गोतम { मयि मद्विषये सारवश्यं सर्वज्ञत्वं प्रतीत्य सर्वज्ञोऽय- ` 
मिति प्रतीति विधाय मद्वबो मदीयं वचनं सत्यमवितर्थं तवं मन्यखं इ 


असत्यमऽनृतवाक्यं न प्रभाषते न वीति, ईदश्चाहमिव्यतो मद्भवनं ९ 
¦ ५, # 








+ 











"१६५... पीगौतमीयकाज्यं 


इथं प्रागुक्तमकारेण संशयस्य जीवविषयकसन्देदसय घातकानि ` 


विनाञ्चकानि वीरपरमोः वद्धमानखामिनो वचनानि आपीय सादरं 
३ श्रुता, तथा इहासिन्‌ वीरभ सर्वज्ञं सर्वज्ञमावमधिगत्य विज्ञाय, ` 


तेन मिथ्याोदयेन यो मोहो मौव्यमविवेकिखमिति यावत्‌, तेन ` 
 &उज्ितो मुक्तो मिथ्यात्वोदयजनितमूढलविसुक्त इत्यथैः । तथा ` 








वणिः पन्नमिष्डात्राणां रिष्याणां शतैः परितो वेष्टितः छात्रप- ` 
 शत्रीसहित इत्यथः । एवंविधोऽसों गोतम इन्द्रमतिः स्वैविर्िं 






९ सवैविरत्याख्यं चारित्रं चरणं प्रविवेर प्रविदति स । मागवती 


दीक्षां जगादेवर्थः 1 .अत एवं कीदशोऽसौ गोतमः-तीथग्रणी ` 
तीथं चतुर्विधसङ्गेऽग्रणीुर्यो, भगवता दीक्षां दत्वा प्रथमगणघरः 
१२ स्वेन खापितत्वादिति मावः । आपीयेति । आद्पूवीत्‌ "पीड पाने 
` ऽस्मात्‌ क्लाप्रस्ययस्तसख स्यवदेश्ः । बाणेरिति । मदनख पच्च बाणाः 
सन्ति; ततो बाणङब्देनाऽतर पञ्चेति सह्या परिगरहयेति । इद्‌ च्‌ ` 





१५.दादृनिक्रीडितवृत्तम्‌ । एतद्क्षण तु प्ागुक्तमेवेति ॥ ८१ ॥ ५८ 
संश्यच्छेदानन्तरं भ्रवज्याग्रहणवर्णनो नाम द 4 
सप्तमः समैः ॥ ७॥ 
















इति स्पष्टम्‌ । ६ 
इति श्रीगोतमीयभ्रकाराख्यायां गोतमीयमदाकाव्ययाख्याया 
; ` सप्तमः सगः४.७॥ । 


र्द `. ` इति भ्रथमगणचरवादः॥ २॥ 





जिनपदेन जिनवाक्येन दीक्षा जाता असेति दी 


यैख स मवाहुरिव खेदं शोकमवाप ्ा्वान्‌ । पदेने ति 
नै  निभक्तयन्ते शब्दे वाक्येऽङ्कवस्तुनोः' इत्यादि हैमः । असिन्स्ग 
सखाग॑ताव्त्त, तहक्षण तु खागतेति रनमाद्वसयु्म 




























स, स वादी छल छदौ निपुणः प्रवीणो 
यक्किमपि कायं वृत्तं सज्ञातं तच्निखिरं समसं तत्र प्रदेशो 
2 गमनमङ्ृत्वा न ज्ञायते, अतो ममापि तत्र गन्तव्यमिति भावः 














तु खरादेवा य ज्ञपाटकमतीत्य विद्य ६ यतिरययु ~ 





एटि सूरिवर { पावकभूते 
त॒त्र ती्थपतिने 


धुवं निधितं सकरन 
सर्व्ञमन्तरेण एवमयुना प्रकारेण 



































३ सोम्य! वेत्सि विषयःकरणानां ` 
नो तदिदमसिनवेति॥ १०॥ .. 


























नतपृते ! सभिमूते ! र क्रियते मिथ्याखादिहेतुयुक्तेन जीवेनेति 
ज्ञानावरणादिकं, करणानामिद्ियाणां विषयो गोच्ये नो 
विद्यते, उन्धियगम्यं नास्तीद्यथं | 





नवा इति खं वेस्सि खहंदये 
१२३ति वाक्यदोषः ॥ १० ॥ 








कल भका न च हेन सन्ति 


साधनमदोऽप्युमानं विद्ते तदवधारय बुद्धो । 
फले सुखदुःखे कारणं यदिह तत्‌ किट 


हे अभिभूते ! जदोऽनन्तरं वक्ष्यमाणमनुमानमपि कर्मणः साधनं 


सुखदुःखे फटे विते, कस चित्कारणसय कार्ये त इत्यर्थः । 
अथेह॒सुखादौ यत्कारणं तक्किलेत्यवधारणे कर्म, उच्यते इति 
शेषः । मावः । इदमत्र तासपर्यम्‌-- 
सि? कायत्वादङ्करसख बीजमिव । ` 


खयोहंतु तत्कम्भेवेति ॥ १२ ॥ 



















गिर दि ति, च पुनविंषादि 
विषकण्टकादिकं असुख दुःखस्य कारणं मनुते तर्हिं तयो रमणी- 
गादिविषायोः सुखदुःखकारणयोः फर कायम्‌ । तत्‌ फं तत्र 
 वेषमता वेषम्यं किमसि £ कथमसीयर्थः । तथाहि- 














तदयुक्तं, कारणसाम्येऽपि कायेवैषम्यददनादिति ॥ १३ ॥ 
अथ फले विषमतां ददेयति-- 









बहुतरं वददृष्टं कारणं किमपि कल्पयितव्यम्‌ । १४॥ 





(१ 








णात्‌ करिमपि अदृष्टं कारणं कटपयितव्यं विचार्य्यम्‌ । एतावता नहि 
अदृष्ट कमपि हेतुमन्तरेणेतदुपप्यते, स चादृष्टरेतुः करमैवे 





श शोके समु दस्य पु साधनेषु सलु यः फे विद्घेगोऽसि, 
सच कारणयोगात्‌ ज्ञेयः । यथा समेषु सर्वेषु ोरवनधुषु गोरवणै- 








॥, 















` य्यकारि वर्ते, सहायशब्॑सय पसवेऽपि सहाय इवाचरतीति विरह 
आचारक्िन्ताचायचि छ्ीवलं बोध्यम्‌ । “सहाय, इति पाटे तु 
दन काऽप्यनुपयतिः ॥ १६.॥ 


॥॥ &2 ^ ध 


यद्विनान्यतयुसंमव एव यान्न गोतम ! विचारय चित्त 






















प्रभे, अन्तर्मध्यवर्चि मूं मूर्सि- 
फमद्भस्तु कार्मणररीराख्यं अपहाय त्यक्तवा वाद्यं मूच वस्तु ओदारिका- 
दिकं केन सह योगं संबन्धं गच्छति पराम्नोति £ अनेनाऽनुमानान्तरं 

सूचितं, तचैर्वम्‌-“जाचं वाख्रीरं, शरीरान्तरपूवकं, इन्दरिथादि- 
१२ मत््वात्‌ युवशरीरवत्‌ इति । आदिशब्दात्‌ सुख-दुःखिख-प्राणादयो 











्रह्याः । न च जन्मान्तरातीतशरीरपूर्वकमेवेदमिति शक्यते 














` कारणाभावात्‌ › नाऽपि खमावो नियामकलसख निराकरिण्यमाणलवात्‌ , 
यच्चेह बालरारीरख पूवं शरीरान्तरं तत्कमति मन्तम्यम्‌ , का मण 
रारीरमित्यर्थः ।' इत्यादि विरेषावश्यकवृत्तौ (१० ६९० )॥१७॥ 








च पुनः सह चेतनया वते इति सचेतनो जीवते 
आरब्धा या काचन क्रिया सा फलवती, सफर दृष्टेति रोषः ¦ 


सिध्यति । कसाः ग किमिव £ छ्षे्धान्यमिव, यथा छृषिक्रियायाः फं 
धान्यं तयेदमपीत्यथेः । अयं भावः--इह दानादिक्रियाणां फर्मसि, 
पचेतनारन्धक्रियाणां फटसद्धावदनात्‌ , यथा कृषिक्रियायाः, इह या ९ 


माण्वादिक्रिया । खादेतत्‌--“अनैकान्तिकोऽयं हेतुः, चेतनारब्धा- 
नामपि कासांचिद्प्यादिकरियाणा निष्फरत्वदशनात्‌,- तदयुक्तं, फठ- 











. म उदयाजाता उदयजा तां खोदयजनितां क्रियां अधि- 
 छकु्ैत्‌ जधिङ्तां कुर्वत्‌, अग्रगामिनीं कुर्वदिय्थः । ख़ निशितं 
सुख-दुःखे फठे साधयेत्‌ । एवमेव अमुना प्रकरिणेव सकट सम- ` 
 सताऽपि क्रिया फठेन जाव्या समद्धा एखाऽऽव्रा फर्वती खात्‌ ` 
भवेत्‌, तत्तसात्कारणादिह कर्मं सिध्यति ॥ १९ ॥ 1, 
६ अथ पराऽम्प्रायमाविष्ठर्व्राह-- ` ` 
 कीचविाभफलमस्त्यथ दाने मांसभोजनफलं पषति । ` 
 द्टफटेव सा क्रिया कथमदष्टविकर्पः १।२०॥ ` 
(6 ्तिज्ञाया, दने दानादिविषये कीरतथैदासो खम एव ( 
 फल्म्ति। तथा पद्यूलाम्‌ अज-गरगादीनां घाते विनाशे मांसमोजनमेव 
 फरमक्ति, न ठु अदृष्टे पुण्यपापकर्मणि इति भावः । ततश्चसा क्रिया 
9२ धान्यवत्‌ कषेधौन्यमिव दृष्टं फलं यसयाः सां इषटफठेव मवतु । 
अदृष्ट विकल्पो विम कथं १, किमर्थं क्रियते इत्यथैः । अयं 
 मावः--ङृष्यादिकरियाः दृष्टषान्यायवाधिफला दृष्टा, अतो दानादि- ` 
 १५क्रियाणामपि इष्टमेव कीिकामादिकं फङं मविष्यति, किमदष्कर्म- ` 
कम फ़ोसाधनेनेति ॥ २०॥ ` क 
अथ पराऽभिप्रायं निराकुर्वत्राह- ` ` १ 


+ भ्रा ग्रहीर्दिंज वरेति विवादं यत्त दश्मिह तञ्च विनष्टम्‌ = ( ८ ५ 

























फ़ठतु क च 
न बन्धनचाधां 
| चो य्य॑ङृक्किु रमेत एरु तत्‌ १ ॥ २२॥ 


यत्फरक्िप्सा यसाः क्रियायाः फरुख रब्धुमिच्छा भवेत्‌ सा९ 


चेन्मन्यसे तदं चर्य करोतीति ५ चैर्यह्ृन्मनुष्यो बन्धनस्य बाधां 
पीडां नेच्छति, परं तत्‌ चैयेक्रियाजन्यं बन्धनबाधादिकं फं 
भेत न प्रा्ूयात्‌ £ प्रामुयादेवेति भावः । यदुक्तं 











ननु प्रायेण ठोको दष्टमा्रफरखेव कृष्यायसक्कियायु परवरतेः 
अदृष्टफरायु पुनदानादिसक्ियाु कतिपयमात्र एव रोकः प्रव्तेते, 
डेन बहुः । ततश्व दिंसादीनामद्यमक्रियाणामदष्टफलमावात्‌ शुम 
 क्रियाणामपि दानादीनामदृष्टलऽमाके भविष्यतीति पराऽमिप्रायमा- ` 
र द सत्करियाकरणमस्ि सदाऽस्पं 
इश्यते हि बहुर्‌ विपरीतम्‌ । 
यत्र वा पकलकारणयोगोऽ- ` ` ` ` 
निच्छतोऽपि खट सा फलदा खात्‌ ॥ २३ ॥ , ` 
 सक्ियाया दानादिद्युमक्रियायाः करणं विधानं सदाऽल्पमेः 
, ,वाऽस्ति, पुंसामिति शेषः । पुण्यवद्धिरेव तद्विधानात्‌; तेषां चाद्पः ` 
१२ स्वादिति भावः } विपरीतं छष्मराचञ्युभक्रियाकरणं हि बहुर्‌ प्रचुरं 
इयते, . तत्करवृणामल्पपुण्यजन्तुनां बहुत्वात्‌ । वा पुनर्यत्र यखां ` 











ऽऽरोकादयः इति- युक्तया वद्धिः कर्मणो मूरत्वसुच्यते पर- 
शितं न यतः युख-दुःखादयोऽपि कर्मणः; क 
अतस्तेषाममूतैत्वाक्कर्मणोऽमूत्तेखमपि प्रानो 
युज्यते । न चैकस्य मूततेत्वममूरतत्वं च 


हे अभिभूते । इत्येवं मनसा वि ५ मँ वितर्क मा विवेद मा ऊर । भूय- 
एवेति । अत्र एवशब्दोऽप्यर्े, भूयोऽपि पुनरपि विपुलं बिसतीणौ 
युक्ति णु, मय एवेति कथनदेका युक्तिरतराऽनुक्ताऽप्ूहया 











 ऽस्येवेति रोषः । ययेवं तर्हि मोजनादाविव कर्मण्यपि सा स्फुटा 


कथं नोपरुभ्यते £ इत्याशक्याह--ग्रस्फुटेत्यादि । तनुतया आन्तर- 


शरीरतया सृष्षमतया वा कर्मणि सूता प्रषुय प्रकय न हि ष्टा, 





 मवादृरैरिति शेषः । इदमत्र तात्पयैम्‌-- मूतं कर्भ, तस्सम्बन 
 ६स॒खादिसंविततः, इह यत्सम्बन्धे सुखादि संवेचते तन्म 








त दृष्टम्‌+ यथा ` 


 अश्चनायाऽऽदहारः, यच्वाऽमूत्तं न तस्सम्बन्धे  सुखादिसंविदल्ति, ` 





4 य ऽऽ काशसम्बन्धे, संवेयते च तत्सम्बन्ध सुखादि, तसान्मूचै 
 ९कर्म्यं इति । तथा यस्सम्बन्धे वेदनोद्धवो मवति तन्मू दृष्टं यथाऽथिः, ` 
मवति च कर्म्मसम्बन्धे वेदनोद्धवः, तसात्तन्मृततेमिति ॥ २५॥ ` 

यद्यदात्मगुणधमं विभेद 
च मादयवस्तुबरतो बलधारि । 
तत्तदाऽऽयं ! परिभावय मूत्त 











जञातमत्र पवनव्यणुकादि स्पष्टमेवमि 


. खट निशितं, योग्यतया परिणतं 
कभ्यते प्रटपटादिवत्‌, अपरं अन्यत्‌ 


ज्ञात दृष्टान्त 
सुष््मत्वेन दशेनयोग्यपरिणतेरमावां 














सण्ठिकेः सह धिमोचितमा 

सोऽभ्रिभूतिरपि दीक्षित आसीत्‌ ॥ २९ ॥ 
 इत्थमुक्तभकारेण आत्महदि खदृदये संशयमङ्गे सन्देहनिवृत्तौ ` 
सत्यां इनं श्रीवीरखामिनं सर्ववेदिनं सर्वज्ञं प्रतिपच ज्ञाता सोऽञ्जि- ` 





सण्डिकेदछातरैः सह रिवोविते क्तियोगे मर्गे जैने ` 








& इत्यथ ॥ । दीक्षित आसीत्‌ परथुपा्वं दीक्षां जमहित्य्थः ॥ ` म्‌ 0. 
1 +€ इति जभिभूतेदीसापरहणवणेनम्‌ 29 =, ` 








4वाधुमूतिरथ टषुवधुभदुममपि दौवितमेव्‌ 
युक्तचारवचनादधिगत्य खे मनस्यपि शरं विमः ५ 
अथानन्तरं तसयाभिमूतेरुघुबन्धुरुषुम्राता वायुमूतिरषि,. .सुक्तः 
$ ९“ श्वि खय प्रहितो यश्चारो हेरिकस्तसख वचनादेवसुक्तप्रकारेणं रेण 





्बहसतयुपमयोपमितौ यौ तावुभावपि बुधौ मम बन्धू । ` 
नयतः प्रतिपन्नो शरेयसे भवतु मेः स उपाखः।); 





$ ॥ (८ ॥ ५१ र त्युच्यते . ५ छ मदनिवारणे र ल ^ 
। । १ ५९ ४ " < (४ । § क ह ५ 7 ¢? 1 धहूहि 12 
^ 4 द अ. रोष ५ तौ ( उभ ८ अं पि „= , घृणि 
५ 0. ञ्ज | "६3... न । [छ 1 0 मँ ष्टी. ८ बुषो 1. इ 


शीवीरपसुमे ममाऽपि उपाखः 
॥ ३१ 





©. 











५: " १६॥ चेतना च -जडा ११ 
(ष ॥ 6 ( ५ दुन, 
, |: 1 शिति ४ प ५. 

५ ४ 





9; -ऽनर्वायु- ` ` ध ५ 
व्युहजेयमिति चेतसि वेस्सि ॥ ३४॥ 

६ यचसात्तारणाद्‌ यथा सुराया मदिराया ज्ञानि अवयवमूतानि ` 
कारणानि तेषां यः समवायः समुदायो धातकीकुम-गुडादिकस्त- ` 





सात्‌ समर्था उयन्ना क्षीवता मत्तता न परतः अञ्चति नान्यत्र कापि 


` १ गच्छति क्रियत्काटं धित्वा ` विनद्यतीलयथैः, तद्वत्‌ क्षिति-जल- ` 
 ऽनल-वायुनां परथिव्यपेजोवायूनां यो व्यूहः समूहस्साजाता क्षिति- ` 





जर राऽनलवायुूहजा स्यं चेतनाऽपि न परतर गच्छति इति ल॑ 





 ९चेतसि चित्ते वेत्सि जानासि । अयं मावः- यथा च मचज्गेषु मद, ` 
भावः प्रलेकावखायामदृष्टोऽपि तत्सखुदाये भूत्वा ततः कियन्तमपरि 
कारुं लित्वा काडन्तरे तथाविधसामग्रीवश्ात्‌ कुतधिद्धिनश्यति, ` 





१२ तथा परथिव्यादिभूतगणेऽपि प्रल्येकमसत्‌ चैतन्यं भूत्वा ततः काडन्तरे 








खगं काुकजनस्तु यजेतेत्यादिवाचि तदु-जीवविवेकः । ` 
बोध्यते पुनरतः सद-सत्कि १ खास्थ्यमत्र रमसे न ययैव ॥ ३५। 





विनयति, ततो निश्चीयते मूतथरम एव चैतन्यं, तसात्स एव 
जीवः तदेव च दरीरमिति तवं जानासीति ॥ ३४॥ 


वाक्यान्तरेषु पुनः चरीरद्धिनो जीवः शरूयते तदाह-- ` ‡ 1 















गौतमीय 













बतिनं कया सटितम्‌ । ९९ 
कारणात्‌ अनयोर्मध्ये किं सत्‌? किमसत्‌ इत्थं मनसि संशयं विभा- ` 
णस्त्वं हे वायुमूते ! अत्राऽसिननथं सुधेव वृथेव खास्थ्यं चित्तये 
न रमसे, एतत्संशयस्य कठुमयुक्ततवादिति मावः ॥ 
अत्र मगवानुत्तरमाह-- 


















म्रा च राक्तिः प्रतिवस्तु असती वस्तु वस्तु प्रति अविद्यमाना, 
सा सदये. वस्तुसमूहे कुतः समुदेति कथं प्रादुर्भूत £ न सथुदे- 
तयवेत्यथेः । चेचदि इदं प्रागुक्तं न स्यात्‌, एतावताऽवयवेष्वविद्- 
= मानाऽपि शक्तिः समुदाये चेतपादुभवति तर्हिं जगति ठोके सिक- 

 त्तासमवाये वाटकासमूहे तेखुजननं तेलोतत्तिः किं न इष्टम्‌ ? कथंन ` 
इष्यते सेत्यथेः । अयं मावः- न भूतसमुदायमात्रप्रभवा चेतना, १२ 
 भूतप्रयेकावखायां तखा अंशतोऽपि सर्वथानुपरुब्येः, यथा प्रत्येकं 
 सर्वेथाऽनुपरुम्भद्ेणुकणसमुदायपरमवं तेर न मवति । एवं चात्र 























वपि एथगवासथायामणीयसी चेतना तत्समुदाये 
युभूते ! इति मतिं एवंभकारां बुद्ध 

















त दध्यपि मत्तित्वमा धाः मा धारय । यदि वायु-वहिसंयोगे 
। 1 भवता इष्ट मवदिष्ट चैतन्यं भवेत्‌ तहिं ततर सृतदेहे ओोत्रतः कर्णी- 





| रतसतो वास्वसरी नङिकया सुषिरोपकरणवि सरोषेण 











नासि इति चेदारङ्कते तद नु इति भरन, तत्र तौ विशिष्ट कृतो 
इन, यदि त्वं जूषै कुतोऽपि कारणात्तत्र तौ विशिष्टौ न स्तः तत्त 
 दहवर्चिनं शरीरस्थं जीवं चेतनमेव किं न उपेषि प्रामोषि £ कथं नाः 








हे बायुमूते ¡ देहाद्धि्ो देहमध्यखो यदि जीवं ज्मा न 
तरिं मूतेषु भवानि मोतिकानि यानि इन्द्रियाणि चश्चुरादीनि 
प्रकाशितं साक्षादनुभूतमिति यावत्‌ । अर्थ 








 वाऽथवा पुरषलन्मध्यखो मनुष्यः संस्मरेत्‌ , एतावता ततर युषः 




















गौतमीयप्रकाशाख्यटीकया सहितम्‌ । २०३ ` 








यः 


न 


पश्च गवाक्षा यस्तत्‌ पञ्चगवाक्ष तसिन्‌ कचनं करसिश्चिन्मन्दिरे 
गृहे भिन्नमिचङ्ृतीनां रूपददयैन-रसाखादन-शब्दश्चवणादिमिनमिच- 
क्रियाणां कारकं कत्तारं एकं गृहनाथं गृहखामिनं नरं चेचदि खं <| 
` भपदयति तर्द एवममुना प्रकारेण तनो रारीरे य आसा जीवसत्रापिं 

प्य विरोकय, शविवक्षातः कारकविभक्तयो भवन्तीति वचनात्‌ 
 तनावात्मानमपि पद्येतय्थेः । . इह॒ काव्यद्वयसूचिताऽनुमानखरूपं ६ 
भूतेन्दियेभ्यो भिन्नरूप पदार्थस्य कल्याऽपि भर्मशेतनेति 



















। | चेदम्‌---: ८ 
परतिज्ञा, मूतेन्दियोपरन्धाथऽनुसरणादिति देतुः, यथा पच्चभिर्म- 
वक्षिरुपकन्धान्‌ अर्थान्‌ अनुसरतसतदतिरिक्तख कस्यापि देवदत्तादेः 
पुरुषस्य चेतनेति इष्टन्तः । अयमत्र तात्पयौर्थः--इह य एको 
` येरनेकैरुपरुब्धानथानऽनुसरति स तेभ्यो भेदवान्‌ इष्टः, य॒था पञ्च- 
 भिगेवाक्षेरुपरुब्धानथाननुसरन्‌ तेभ्यो देवदत्तः, यश्च यसाद्ूतेन्दिया-१२ 
 स्मकसमुदायाद्धित्नो न मवति किं तर्हि £ अनन्यः, नायमेकोऽनेकोप- 
 छन्धानाम्थानामनुसत्ता, यथा शब्दौदिमाहकमनोविज्ञानविरोषः,” 
इत्यादि विोषावर्यकवृत्तौ ( ए ७०९ गा० १६५७ ) ॥४२॥ ५५ 












२ वय्िरियं -यदुत शो यस्मात्‌ भूतेन्वियात्मकमुदायाद्‌ 


न अनेकोपलग्धानामथानां अनुस्मता, अनेकेभूतेन्दियैरप- 






तस्मा्निगम एष-आत्मा तेभ्यो 
तेरंपलन्धानामथानां एकैव 



















} ततसतसमात्कारणात्‌ हे वायुमूते ! स्वं एनं देहाच्छरी 
देहा यस्य सोऽपराऽपर 









यदभिलखपपूर्वकश्थायमा्ः स्तना 
शरीरपरित्यागेऽपि इहत्याऽभिकाषकारणत्वात्‌ । ज्ञनगुण 
तरेण संभवत्यतो यस्तसाश्रयभूतो गुणी स श 
















































न्ीमबुमगमे त॒ सिद्ध पव देदा्ि्ो 
ज्ञानकायमखिलं निहतं खात्‌ ॥ ४६॥ ` 





` तत्‌ तसाक्तारणात्‌ स द्वदोऽसखासीति ` 
$भेदवान्‌ , च पुनर्मनसः सङ्कखपहेतोश्वेतसोऽपि उपयोगोऽघ्यास्ीति ` 
` उपयोगी असि विद्यते । यस्याऽऽत्नो व्याएतिं व्यापारं विच्य 
श्यक्त्वा जगति ोकेऽसिलं समस्तं ज्ञानका् . जञानविषयीभूतं कार्यं 
१२ निहतं सयात्‌ निहन्येत । ततश्व स आमा रारीराद्धित्न एव 

















॥ 
























तथा दङुम्मव्यतिरिक्तङम्भेऽन्योन्याभश्रयाऽपेश्षणमसि यसात्‌ । 
३ सिद्धिः खतो वस्तुन एव नासि, प्रतीयते तेनं तु शू्यतेष ।।४॥ 
हि तामेव युक्ति द्यति-कुम्माद्धाद्‌ व्यतिरिक्ता 
 अकुम्भाः सम्माद्यः यदारथा्िभ्यो व्यतिरिक्तो मिन्नः कुम्भः ततन, 
्यसात्कारणादन्योन्याश्रयसय इतरेतराश्रयख यपेक्षणमपेक्षाऽसि । न 
 अकुम्भव्यतिरेकेण चाऽढुम्म इति व्यपदेश इति स्पष्टमेवाऽन- 
रन्योन्याश्रयतवमित्यथेः । तसात्‌ सखतोऽन्याऽनपेक्षया वस्तुनः 
निष्पत्तिनास्तयेव । तु इति विरोषे, तेन हेतुना 
















यथा खतो न सिद्धिस्तथा परतोऽपि नेत्याद-- 1 
५२यः कब्िद्थैः स च काय्यरूपः खात्कारणं वा व्यवहारतो । ` 
























`“ क हिव 
कारणादिभावखयाऽऽपेक्षिकल्वात्‌ , हखदीर्ैव्थपदेदावत्‌ । तथा 
यत्‌ किमपि मावजातमस्ि तेन स्ेणापि करयेणापिः भवितव्यं, ` 
कारणेन वा, ततर काय कारणेन क्रियत इति कारणायत्त एव तख द. 

कार्यव्यपदेश्चः, न तु (कार्यख मप्यसि 




















कायादिमावः खतो न सिध्यति, यच खतो न सिद्धः तस परतोऽपि 
सिद्धिनासि, यथा खरविषाणख । ततश्च न खतःकार्यादिभावो नापि 
परतः, सपरोभया्ि तस्िद्धिरितिः चेत्‌+-तदयुक्तं, व्यलादु-९ ` 
 भय॒सात्त्सद्धेरमावात्तत्समुदायेऽपि तदयोगात्‌ । न हि सिकताकणेषु, 
प्रल्यकमसतेकं तत्समुदाये प्रदु्ेवति, अपि च उमयसास्िद्धिपक्षे, 
 इतरेतराश्रयदोषः प्रामरोति । यावद्धि कार्य 
 कारणसिद्धिरसि । यावच्च कारणं न 























`  बाचन्तमागोपरमाणुस्पौ। 
` कर्भ्यंक्यंवातदषीनमध्यं१ 





पकभ्यते इतर्थः । तसाक्कारणान्ननु निशित तव ूल्यताया- ` 
माखाऽेक्षा आदरोऽलतत्यथेः । अत्रायं मावः---ईद यत्तावदददवं 
. $ तदसत्‌ एव, अनुपरम्भात्‌ , खरविषाणवत्‌ , इति 





व्यक्तोत्तरं तत्र गृहाण पक्षं 
आख्यातसमेतत्त विरागतायं 


मित्यथेः । तथाऽनिव्यतातो जगतोऽनिल्यलादिव्यर्थः ॥ ७ ॥ 
अथ मूतादिसद्धावं युक्त्या प्रतिपादयचाह-- 
दृष्टमथाऽनुभूतं श्रुतं च त॒त्‌ खम्रगतं सदे 
प्रमोधिनश्वेत्तदसत्तथाऽपि शिता परत्रैव तदर्थसत्ता ॥ 


असत्‌ प्रायोऽ 
ष्टानामथानां 






















श्रीगौतमीयकान्यं 


यचपि प्रस्तुत प्रसावापन्नं इन्द्रनारं असत्‌ अविच्मानमेव, 

तथापि तयेन्द्रनाख्खेमे तदीया इन्द्रजाले खदयमाना मावाः पदार्था 
 ‰असन्तोऽसद्धूता; न सन्तीति रोषः, तेषामप्यन्यत्र विच्मानत्वादिति | 

भवः । तथा तेन प्रकारेण जगदेव जन्तूनां बन्धनहैतुलखाजारं तस 
 विच्चारो विस्तीणां यो गभांँ म्यं, तसिन्‌ भूतानि सन्येव । अत्रार्थे 
६ काऽपि शङ्का न कर्चव्येति रोषः ॥ ९ ॥ 4 

` पुनः सर्वशूत्यतायामिष्यमाणायां खमराऽखमादिन्यवहारामावमसङ्ग' 


° खमेन्द्रजारे अपि मावस्पे इतोऽन्यथा खाच्तदभावयुक्तिः १ ।' 
अखम्र इत्येवमनिन्द्रनालमिति प्रतीतियैत उहनीया ॥ १० ॥ 
खमश्च इन्द्रनारु च समन््रनाठे ते जपि मावखूपे विचेते, ` 

१२नाऽमावर्पे इत्यथः । अन्बथा खमादेमावत्वाऽमवे तयोः स्नेनर- ` 
 जार्योरमावयुक्तिर्भवदुक्ताऽमावोपपततिः कुतः सयात्‌ £ कुतोऽपि न. 
` स्वादित्यथः । यतो यसास्कारणा्र समोऽखम इत्येव तथा न इन्द्र- 1 

५जारमनिनदरनारमियेवं या प्रतीतिः सा उहनीया विचार्य्य | इद- ` 
` मत्र ताखयम्‌--सर्वशत्यत्वेऽभ्युपगम्यमाने खभोऽयमखमो वा 2. ` 
तथा इन्द्रनारमिदमनिन्द्रजारं वेत्यादिको विदोषः किं कृत 








































इयथः । कथमित्याह--यचसातकारणात्‌ खाणु-पुंसोः शङ्क- 
ष संशयः स्फुटः प्रकटो इदयो ददनीयोऽसि, तत्तसा्कार- 
णात्‌ भूतानां यः सन्देहविरोषः स॒ एव अत्र. छोके तदर्थसत्तां ९ 
मूतपदाथंसद्धावं मस्फोरयति प्रकाशयति । प्रपूर्वात्‌ शुर 
 असाद्धतुमण्णिजन्ताह्ठर्‌ । अत्रायं भावः--अस 
संखयः खकुघुम-खरविषाणयोखि न 


सत्यपि वस्तुनि सन्देहः स्यात्‌ तदाऽविरोषेण ख 
४ न च सोऽसि तसास्सन्त्यव भूतानीति ॥ ११ ॥ 
गन खतो भावानां 














वस्तु खसत्तयाऽपि प्रतिमासं एति प्राति खसत्तयाऽपि पतिभासते 
न तु पराओेक्षयेवेत्यथैः । अयमत्र मावार्थैः--न सस्वापेक्षिकमेव 
2 वस्तूनां सत्वं किं तु खविषयज्ञानगमनाचथक्रियाकारित्वम भ स्वमपि । 








वाः । 
ध्यति; यथा कवरनिरेक्षः तक्ा- ` 





` एकसिन पुरुषे खपित्रपेश्चया पुत्र, खपितामहपेश्चया 
खुताऽपेक्षया ठु पितृवं, इत्थं तु पोत-पु्सव-पितृत्वधमम 
यद्यपि अपक्षावक्गाः सन्ति, तथापि 

















व्यं 






अथ यदुक्तं पराक ( असिन्सर्गे & शोके ) “सृक्ष्मखतो वस्तुनि 
नामिगम्यावायन्तभागा वित्यादि तत्र परतिविधानमाह-- 
तथाऽऽदि-मध्या-ऽन्तविभागयुक्ति 
पुसो विवक्षावश्चगोपदिष् । 
तत्सोम्य ! मा गाः खपरप्रणाशञ 
यतः समृद्ध जगदस्ति स्वम्‌ ॥ १६॥ 
त्वया उपदिष्टा सर्ववस्छमावसाधकलेन कथितां या आदिमध्या- 
 न्तविभागयुक्तिः साऽपि तथा तेनव प्रकारेण पुंसः पुरुषस वक्तमिच्छा 
९ विवक्षा तस्या वशगा तदधीनेवाऽसि न पुन्तालतिकी, घट-परादिस- 
ववस्तूनामवाक्तनभागसय, स्फरिका-ऽभ्र(क)पटखादीनां परभागस अपि 
च साक्षादुहर्यमानखादिति भावः । किंच त्वया सर्वामवेः इष्यमाणे ` 


१६ वक््तुन आदिमध्यान्तविभागभेद एव कुतः सङ्गच्छते ? सर्वामवेऽपि ` 
चेत्स भवेत्‌ तरिं खरविषाणखापि कुतो न सात्‌ £ इल्यङं विसरः ` 
णेति । तत्तसातकारणात्‌ हे सोम्य ! हे व्यक्त ! सर्वजगतः रूल्यल- ` 
खीकारेण खस्य परेषां च वस्तूनां प्रणाराममावं मा गाः मा प्रापः, 
सवौमावं मा खीकुर्विलर्थः । यतो यसाक्ारणास्गुक्तयुक्तया सर्वं 


जगत्‌ क जीवाऽजीवादिसर्वपदाथेूपद्धिसंयुक्तमसि नतु केनापि १ 






























-न्थुः इति व्यक्ताचा्यदीश्चाश्रहणम्‌ 
अथ सुधर्मणस्दाह- 


संश्यच्छिजगदेकनाथः 











छात्रैः सम पञ्चशतः प्रणन्दन्नागत्य तो जिनसं्खं सः । 


ृपाटुरप्याह यधा सधर्मन्‌! मोहं प्रयासीति समं सदृकषम्‌ ।॥१९॥ ` 


2 स सुधमा पच्चरतेश्छात्रैः समं साद्धं प्रणन्दन्‌ समृद्धिमान्‌ सन्‌ ` 
आगत्य जिनसंमुलं तसो जवतिष्ठते स । ततः कृपाः सर्वैजगजन्तुषु ` 
दयावान्‌ मगवानपि तं प्रति आह उवाच । किमहेव्याह-हे सुधर्मन्‌! ` | 

इति 






समं सवं मनुष्यादिकं सदृक्ष इहमवसदस्ं परभवेऽपि खात्‌ 


। ८ सुषा वथा मों गव्यं प्रयासि प्राोषि । जयं भवः--तमेवं ` 
मन्यसे यो मनुष्यादिः यादस इह भवे स॒परभवेऽपि तादश एव॒ ` 





खात्‌ नन्वयुक्तोऽयं तव संशयः यतोऽसौ विरुद्धवेदपदश्रुतिनिबन्धनो ` ध 


वेते तानि चाऽमूनि वेदपदानि श्ुरुषो वे पुरुषस्मश्ुते पवः ` 
पडुतवम्‌" इत्यादि । यथा श्गारो वे एष जायते यः सपुरीषो दयतेः ` 
१२द्यादि । एषां च वेदपदानाममुमथं मन्यसे तव पुरषो मृतः सन्‌ ` 
" ` प्रभवे पुरुषत्वमेवाऽशचुते प्रामोति, तथा पवो गवादयः पद्युखमेवे- ` 
त्यादि, अमूनि किरु मवान्तरगतजन्तुसाद्दयमतिपादकानि, तथा ` 






 शभश्रगालो वे इयादीनि ठ वेसादस्यस्यापनानीवयतसव संशयः, जयं ` 
( युक्त एव, यतोऽमीषां वेदपदानां नायमथः किन्तु वक्ष्यमाणरक्षणं ` 
इति ॥ १९. ॥ 4 क 1 
१ अमवा सुधमौऽभिमतयुक्युक्तिपूवं दर्ायत्राह- ५ 
` सदक्षता कारणकार्ययोयः 1 











वकार चान्यजन्म, ह ततस्तेनापि इह भवसदरोन रो 
तव्यमिल्येवं मन्यमानस्तवं इहभवसदयं सरवै पुर्षादिकं पर- 


येत वेदे च शरीरभाजां 
समस्तयोनिग्रहणं समेषाम्‌ । 








भावनीयं विचायं, नो चेत्‌ यचेवं न खात्‌ , कारणानुषपमेव काय॑ ` 
 वचेत्यादित्य्थः, तदा केनापि योगेन जौषध्यादिपरयोगेण अयसो. 
 ३खोदात्‌ तपनीयस्य खर्णख सिद्धि्निप्पतिः, किमिति परभष, भवेत्‌% ` 
` कायकारणवेषम्यात्साऽपि न सयादियथेः । मवति हि साः तसान्नः ` 
 कारणानुखूपमेव कायेमिति निश्वयः । एवं श्र्ञादपि ₹ररो जायते ` 
 ईगोखोमाविरोमभ्यश्च दृव प्रमवति, इत्यायपि बोध्यम्‌ ॥ २२ ॥ | 








अथवा कारणानुरूपं कामस्तु अत एव मवान्तरे विचित्र- ` 

ख्पता जन्तूनामिति दशेयति-- ` | 

चेद ग्रहः कारण-कायसाम्ये 
तथाऽपि योनिभ्रमण सुसिद्धम्‌ । 

 ,. यत्कारणं कमं विचित्रस्य = 
३२  विचित्रयोनिरपि किंन ङयात्‌ १॥ २३॥ 1 
| सुधर्मन्‌ ! तव कारण-कार्ययोः साम्ये सादृदये चेचदि; आग्र- ध 
होऽस्तीति शेषः; तथापि जन्तूनां नानाविधाघ योनिषु अरमणं सिद्धः 





कारणं विचित्र रूपं खख्पं यख तद्विचित्रं कम॑, तद्विचित्रयो- ` 
ध निरपि किं न कुयौत्‌ £ कुयादवेत्यथः । अर्यं मावः--मिथ्यात्वा- ` 
८ ऽविरत्यादिदेतुवेचिच्याद्विचित्रं कसं मयाऽमिहि्त, ततश्च तज्जन्यख ( ५ 
 भंवाङ्करसयापि जाल्यादिमेदेन विचित्रता युक्तेव । जत्र प्रयोगः-- ` 

त्रं संसारिजीवानां नारकादिरूपेण संसारित्वमिति प्रतिज्ञा, विचि = 























प्रतिपत्तये कारणलज्ञानाय अस्तु ॥ २४ ॥ 
जञुमेवाथ दृष्टन्तेन द्रद्यच्राह-- ` 
यथेको भरतो विचित्रान्‌ गृह्णाति वेषानसमांस्तथेव । 
धर्मन्‌ { परि म विचेत्रभावम्‌॥२५ 
ननेकविधान्‌ वेषान्‌ 






















यथा नान्ये नृत्ये एको भरतो नरो 
` नेपथ्यानि गृहाति रचयति, तथेव अघुमान्‌ जीवो 
 ख्यान्‌ देहान्‌ गृहातीद्थः ! ततसतसात्कारणात्‌ हे सुधर्मन्‌ ! मोह- “ 
मज्ञानं परिहृत्य त्यक्तवा सर्वत्र 
























गदे ( १  शओीगौवमीयकाव्यं 


इत्थं भगवता संशये छिन्ने सति खुयमां किं इतवानिव्याह- ` 
ततः सुध्माऽपि बधः प्रबुद्धो 4 
ड दीक्षां रलो पञ्चशते; खरिष्येः 
त अथाऽऽगतो मण्डितसूरिराज- ` :: 
स्पार्द्रक्चिभिश्छात्रशतैः समेतः ॥ २६ ॥ ॥ 
्  & ततस्दनन्तरं बुधो विद्धान्‌. सुषमापि प्रबुद्धो मगवद्ववनासबोषं 
अघः सन्‌ पञ्चरतेः लंरिष्येः सह दीक्षां कठो गरहाति स । ख 
आदाने असात्कतेरे रिद्‌ । इति सुधर्मखामिदीक्षामहणयुक्तवा 
°मण्डितसख तदाह--अथानन्तरं मण्डितो नाम सूरिराजः पण्डितसख्यः 
जद्धेन रतेन सह वैमनः सादधैखिमिश्छात्राणां शिष्याणां तैः 
समेतो युक्तः सन्‌ आगतो मगवत्समीपमिति रोषः ॥ २६॥ ` 
आगच्छ भो पण्डित { मण्डित 4 
`.  खामीति संभाष्य पुनस्तमाख्यत्‌ । 












44 ॥ ६ धष | श ५ 1 र न विः ते जहाहि सोहम्‌ ॥ २७॥ | 





जन्तुरविगुणः सत््व-रज-समोगुणरहितो विभुः सर्वगतो न वध्यते, 
पुण्य-पापाभ्यां न युज्यते इयर्थः । संसरति वा नेल्यनुवचते । न 
मुच्यते न कर्मणाऽमियुज्यते, बन्धसयेवामावात्‌ ! “मोचयति वा नान्य ९ 
 मि्यनेनाऽकन्तकत्वमाह । न वा एष वाद्यमात्मभिन्नं महदहङ्करादि 
अभ्यन्तरं निजखशूपमेव वा वेद विजानाति 

पञृतेश्ाऽचेतनखात्‌ । ततश्चामूनि ` 


कानि। तथान हवै नैवेत्यर्थ 


नयुक्तत्वात्‌ सुख-दुःखयोरपहतिः, 
र॑ वा वसन्तममृत्तमिष्य्ं 











काऽ बेदोक्तिभि प्ागुक्तवेदवचनैस्त्रमिति रङ्ां दधासि ` 
धारयसि, इतीति किमित्याह--दीति निशितः अत्राकिन्‌ विश्व ` 
३ जगति कर्ममिद्धो जीवो विवशः कर्मवयत्वादनास्वद्चः सन्‌ नाना- 


गती्यीति अनेकविधासु तिषु संसरतीत्यथंः, न पुनसुक्तः कर्म | | 


विरहितो जीवः, कर्मविरहादेव तख तदसंभवात्‌ । अयं च जन्तुर्वि- 
गुणः सच्वादिगुणरहितो न बद्धः कममिनं (च) युक्त इति कथ ` 
८  » नानागतिगमनमेतख सज्ञाघरीति १॥ २८ ॥ 1 
इत्थं मण्डितसख संशयमाविष्कृत्य तद्वितर्कितयुक्िं प्रादु- ` 
वाद 

खात्‌ सादिबन्धे सति चेतनादै 
 निर्हंतुकत्वान्न हि संमवोऽपि । 
अनादिबन्धे तु भवेन्न मोक्षो 1 
` . शुक्तीरिति स्फोरयसे इथा त्वम्‌ ॥ २९॥ = 
जातमना सह कर्मणः सादिबन्धे सति दीति निश्चिते, निर्हैतुकल्वा- ` 


















१ ्ेत्वभावात्‌ चेतन आदियस्य स चेतनादिससय, आत्मकर्म 1 
 संमवोऽपि नं स्यात्‌ उसपतिरपि न मवेत्‌, आसतां संयुक्ततयाऽवखान- ` 
मिति अग्रशव्दा्थैः । जनादिबन्धे तु सति मोक्षो न मवेत्‌, जनदिः ` 


पणोरिल््थः, 


कि 


सहेतुक-निहतुकस्वचिन्तयेति चेत्तर्हि जीवस्य कर्मबन्धो न प्राभोति 
अकारणस्वादाकाशस्येव । अथ निष्कारणोऽप्यसो मवति तर्हिं युक्त- 
सख्याऽपि पुनः स भविष्यति निष्कारणत्वाविशेषात्ततश्च सुक्तावप्यना- 


, तसाच पू जीवः पशः 
कमं पश्चाज्ञीवो वपीति 











1 ५ श्री गौतमीयकाव्यं 





शंयोः । नहि आकारन सह जीवख कदाचिदपि संयोगो निवत्तेते। 
एवं कर्मणाऽपि सहाऽसौ न निवत्ते, तथा च सति सुक्त्यमाव- ` 
प्रसङ्गः, इद्युक्तयुक्या बन्ध-मोक्षा जीवस्य न घटते, श्रूयेते च वेद्‌. ¦ 
 बाक्येष्वेतो ततस्तव संशायोऽयमिति ॥ २९ ॥ म 
इत्थ पूर्वेपक्षसुक्तवा मतिविधानमाह-- ` २ र 
$ गृहाण सोम्योत्तरमेतदत्र | 
.:  प्रस्यरं कारण-कायभावात्‌ । 
द्योस्तु बीजाङ्करवन्मनीषिन्‌ ! ॥ ३० ॥ . 
हे सौम्य! जत्राऽसिन्‌ सम्दि्येऽ्थै एतदनन्तरमुच्यमानयुततरं ` 
गृहाण अङ्गीकुह । किमेतदित्याह-- मनीषा 
9९ तत्सम्बुद्धो हे मनीषिन्‌! हे प्राज्ञ ! कर्म च जङ्घं च कमोङ्गं तयोः ` 
 कर्म-शरीरयोः तु इति विशेषे, वीजाङ्करवत्‌ बीजाङ्करयोरिव ` 
परस्परमन्योन्यं कारण-का्यभावाद्ऽनादिसन्तानमऽनादिसन्ततिमवेहि 
श जानीहि । इदमत्र तात्ययम्‌--““यत्तावदुक्तं किं पूवं जीवः पश्चाक्क्म. 























 शरीरक्मणोरनादिः सन्तान इति परतिज्ञा, परस्परं कारणकार्यमावात्‌ ५ ५ 


-मनीषा बुद्धिरखाऽसतीति मनीषी ` 


-ततसवमयुक्त “कुत इति चेद्ध्व्यते-- ` 





न उ नागवान 
अनादिवद्धो घनकमजारेज्ञानक्रियाम्यां हि तथाऽयमात्मा २१ 





मण्डित ! यतो यसात्कारणात्‌ मिथ्यात्वानि जमिगरहिकादीनि 
कोधादयः योगा मनोयोगादयः अत्रतानि प्राणातिपाता- 





अरूपिणि व्योमनि बेभिवनधं दापित न्यसे लग्‌१। = ` 
तत्कर्मणः पोदलिकख बन्धं कि शङ्कसेऽनादिविमूढजीवे ३५ ९ ` 








` मलापगमात्‌ सामस्त्येन डद्धो निर्मटीमूतो अत एव यक्रियतां ` 
 सह्मनादरमनोवाकाययोगविवर्जितलं प्रपन्नः प्राततः सन्‌ बिदाला 
 दुदधज्ञानमय _जात्मा सदा सर्वके सुक्तो निगचेत कर्मनिर्ुक्तः ` 
 सिद्धातमा उच्यतेत्य्थः । चः पादपूरणे ॥ २६ ॥ 4 
तद्व युक्तिभिः बन्ध-मोक्षो व्याप्य वेदवाक्यद्ररेणाऽपि ५ 
३ ३ त््यवखामीह--. ` ५ 
यनिर्ुणो भेव कदापि बद्धो 13 
व्याख्यायि वृद्धैरिह चिन्मयोऽयम्‌ । 

 तननि्वयाऽध्वानमपेक्ष्य सक्षय . ` 

 चतन्य-जाब्योभयमावभेदात्‌ ॥ ३७ ॥ १ 
चिन्मयसत्वतो जञानमयोऽयमातमा वृद्धैः प्राक्तनैः इहाऽ- (1 
१२ सिन्‌ 'स एष विगुणो विने बध्यते, इत्यादौ वेदवाक्य यननिर्ण- ~ ` 























निशम्य श्रुत्वा स 
द्विजोपाध्यायो वीता गता शङ्का यस्य स वीतशङ्कः सन्‌ 


प्राणातिपातादेः 
हेत्यथः ॥ ३८ ॥ 








ब्द ` शरम गौतम मीयकाव्यं ` 





1 ८ (8 तो भगवता यदुक्तं तदाह-- ` ध 
भो मौर्यपुत्राऽमरलोकवात्तौ 
 । 2 सतीन वा संशयवानिति तम्‌! 
(मरायोपमान्‌ परयति निजराम्‌ को 
व्यामोहयेदित्यपि बेदवाक्षयम्‌ ॥ ४० ॥ 


मो मे्यपुत्र ! अम्रलोकवात्ता देवरोकप्रहृ्तिः सती विद्यमाना 


न वा इति संशयोऽसत्यखेति संचयवान्‌ त्वमपि । किं देवाः सन्तिन 


वाइति संशयः तव चेतसि वतेते इत्यथैः । अत्र संशये हेत॒माह-- 





५ त योपमान्‌ मायासदान्‌ निजान्‌ देवान्‌ कः पद्यति ® इति वेद्‌. ` 
वाक्यमपि तं व्यमोहयत्‌ व्यामोहं आन्तिमत्पादयेत्‌। अयं भावः-- | 


उभयथाऽपि वेदपदश्रवणात्तवायं संशयः । तथा हि--“स एष यज्ञा- ` 
` १२युषी यजमानोऽञ्जसा खर्गकोकं गच्छति, इत्यादि तथा को जानाति ` 
मायोपमान्‌ गीवणान्‌ इन्द्र-यम-वरुण-कुबेरादीनिव्यादि । एषां चवेद्‌- 
पदानामयमर्थसव बुद्धो प्रतिमासते-यथा स एष यज्ञ एव दुरित- 


१५ दारणक्षमत्वादायुधं यस्याऽसो यज्ञायुषी यजमानोऽज्ञसा प्रगुणेन न्यायेन = 





` देवाभावपरतिषादकानि, अतसव संशयो, अयुक्तशायय्‌ › यतोऽमीषां 
 §८ वेदपदानां नायमर्थः, किं त्वयं वक्ष्यमाणरुक्षण इति ॥ ४० ॥ 














श्रीमौतमीयकाव्यं ` 








2  जानीटिः ञं केचिदिमे मलष्याः ` 
सन्तीति पश्याऽनिमिषत्वमेषु ॥ ४२ ॥ 

& मनोज्ञो वेषो येषां ते मनोज्ञवेषास्तान्‌ तथा चत्वारो निकाया 
निवासा येषां ते चतुर्निकायासान्‌ मवनपत्यादिचतु्विधान्‌ इमान्‌ ` 
देवान्‌ जत्र परदेशे परलक्षतः प्र्यक्षपममाणेन पद्य विलोकय इमे ` 

केचिन्मनुष्याः सन्तीति मा जानीहि । कथमित्याह--षु पुरःि- ` 
तेषु अनिमिषलवं निरनमेषत्वं पर्य, मनुजा हि चश्चुनिरमेषोन्मेषक्रिया 1 

वन्तो मवेयः न चामी तथा; इति सिद्धं स्पषटमेवेतेषु देवत्वमिति ` 
९ तालयैम्‌ ॥ ४३ ॥ ¢ ५ 
अथेतद्दीनासपूषै यः सन्देह आसीत्‌ स तु युक्तो मवेदिव्यपरि न ` 
बात्चःठत वाद "` 

र ५ उ्योतिष्कचक्रं विचरन्तमप्रे ` । 

५ ५ प्र्यधतः पश्यसि किं न घरे ! | ह 
` जानीदि मा चिदं ममेय ठ 

४५ तेजोमयं वाऽप्मयमेव बाऽसि ॥ ७४ ॥ 

 ‹ देसे! हे विदन्‌ अज्रे जकारो विचरन्तं भ्योतिष्कचकर क ६ 
 \.ज्योतिरदैवमण्ड प्र्कषतः किं न पयसि £ एतावता प्यखेवेत्यथेः। ` 
























खदयमानं प्रमातुं योग्यं ममेयं ज्ञेयं सूयबिभ्बादिवस्तु ते म 
वाऽथवा खरूपमयेति अप्मयं जमयमेव वाऽस्तीति 









4 नियतगतिमच्वदेव तेषां देवखसिद्धिरिति ध रिति मावः । पुनरपि तदारङ्ञा- = ` 
 माविष्छृत्य भगवानाह--तवेत्यादि । चेचदि जत्र च्योतिशक्रे९ ` 











 चनद्रादिविमानान्यपि आर्या एव ऽ8 
तत्र देवाः केचिचिष्ठन्तीति, अतः कथं तेषां प्रयक्षस्वम्‌ £ इति 
चेत्तव बुद्धिः, तथापि वासं तद्विमाननिवासं बिभ्रतीति वासखरतः तदा- 






= 





२३८ 

















रतिगताबेव सहाऽप्यमीषां चिरन्तनी वा सितिरिसि रोके । ` 

 यष््ोकपालादुमताः सुरादि प्रदक्षिणीङृत्य परिभ्रमन्ति ॥४६॥ 
३ अमीषां ज्योतिष्कदेवानां सदाऽपि सर्वसिन्नपि कठे गतौ गमने 
एव रती रागो वियते यत मागमेऽमी गतिरतिका उच्यन्ते 
` लोके चिरन्तनी चिरकाखोद्धवा धितिर्मयोदाऽस्ि । कासावित्याह-- 
इयत्‌ लोकपः सोमादिभिरनुमता अनुज्ञाता अमी ज्योतिष्क सुरादिं ` 
` मेरुगिरिं प्रदक्षिणीङ्कलय परिभ्रमन्ति पय्येन्ति । ्योतिष्का हि प्रायेण. 
 रोकपारानामपद्यस्थानीयाः श्रीभगवता प्रोक्ताः सन्ति अत पंतद्ि- 
शोषणम्‌ ॥५६॥ 

` पू्दवासितवे युक्तयन्तरमाह-- ` 
तथा सुरा व्यन्तरका मयुष्यान्‌ ` 
9 सुखानि दुःखानि च लम्भयन्तः। 
सन्ति प्रसिद्धास्तदद्स्यता तु 
प्रतीयतां वेक्रि ष केयकाययोगात्र्‌ ॥ ४७ ॥ 








































स्थूरं च घक्ष्मं लघु च प्रलम्बं दस्यं तथाऽदश्यमपि प्रकाशम्‌। 

देहं यच्च्छायुगतं सुराणां यदेक्रियं खादिविधक्रियातः॥ध्५ा 
सुराणां देवानां यदच्छानुगतं सेच्छानुसारिदेदं शरीरं भवेत्‌ । ९ 
कथमित्याह-कदाचित्‌ स्थूरं पृष्टं भवेत्‌, 
सूक्ष्ममतिङ्कशं मवेत्‌ । एं कदाचित्‌ उरु इखं कदाचिच्च प्ररम्ब 
दीर्भम्‌ , एवमेव कदाचित्‌ प्रकारं प्रकटं दर्यं दीनां तथा कदा- १२ 
› यद्यसात्कारणादुक्तनीत्या विविधक्रियातोऽनेक- 



















विदददयत्वेऽपि न नास्िखराङ्का कार्येति भावः ॥ ४८ ॥ 


























अ + श्रीगौतमीयकाव्ं - 
मेव दु; वक्षस्य फलनां विनिधदुःल्पणासुपमोगो विपाकानुमवः ` 
स्यातः प्रोक्तसथां खट ॒निथितं तारतम्यात्‌ तरतमयोगेन, खख- ` 
& ुण्यानुसारेणेत्यथः । महापुण्यफलानां परमेश्वग्यादियुखखरूपरणासुपन ` 

ख्ये उपरमोगाय देवा निरुक्ता निर्निश्चेनोक्ताः, सन्तीति शेषः । ` 
एतावता यथा खक्ृतो्ष्टपापफ़टमोगिनो नारकास्त्वया परतिपत्ना- ` 
१ सथा खोपार्जितघुबहुपुण्यफकयुजो देवा अपि मतिपत्तव्या इति ` 
भवः ॥ 9९1 ५ 4 
४ र ` अथ “को जानाति मायोपमानिःत्यादिवेदवाक्यख तायर्यमाह-- ` 
° मायोपमत्वं यद्वादि वेदे यनित्यतायाः प्रतिपादकं तत्‌। ` 

न चेदिदं यज्ञविधिस्तु सल्यो मवेत्कमुदिश्य मनोरथाप्ये ।॥५०॥ ` 
अत्न देवानामिति रोषः, ततथ्चाऽयमथेः--वेदे देवानां यन्मा- ` 
` 9२ योपमलवं इन्द्रजारमायातुल्यत्वमवादि कथितं तत्‌ दीति निधि ` 
अनित्यतायाः प्रतिपादकममिधायकं ज्ञेयम्‌ । जयं मावः को 
जनाति मायोपमान्‌ गीवाणान्‌ इनद्र-यम-वरुण-कुवेरादीनि्यादिवाक्यं ` 
 ‰५यदवेदे उक्तं तदपि न देवनास्िलाभिधायकं किंत सुराणामपि मायो. 1 

















 मिति। विचित्ररूपाश्रयणात्तदेतत्‌" इति पाठान्तरम्‌, तत्राऽय- ` 
३८मरथः--्वदे देवानां मायोपमल्वक्तं तदेतद्विचित्रूपाणामनेकवि- ` 





1 





पमत्वामिषानेन रोषद्धिससुदायानां सुतरामनित्यतापरतिषादकं बोधव्य- ` 


| मवे वेदमन्रपदेदेवाहयानमपि वृथेव भवेत्‌ 
 तसाचयुक्तितो वेदवाक्येभ्यश्च सन्ति देवा इति शितम्‌ ॥ ५० | 


पुनसत्रोपेतं अरकटमवधाय्याऽ्मरगणम्‌ । ` 
साद्धः साद्धं विनयवनतेः खण्डिकश्तैः 
स मयः प्राव्राजीत्परमपदरिप्सुदटिंजवरः ॥ ५१ ॥ 
इति इत्थं जिनपतेः श्रीवीरखामिनः सुधासोदरा अम्रततुस्या या९ 
गिरो वाचस्तासां युक्तः श्रुखा पुनसत्र समवसरणे उपेतं प्राप्तममरगर्ण ` ` 
देवसमूहं पकटमवधाथ्यै निथित्य स मर्यो मैर्ययत्रो 
 आह्मणयुख्यः परमपदं मोक्षं छिप्युरुब्धुमिच्छुः सन्‌ ठि 
तसंदितेलिभिः खण्डिकानां छात्राणां शतैः सादं 


सह प्रानाजीत्‌ प्मोः पार्थ पक्रज्यां जग्राह । विनयवनतैरिति । 













~ दद्ामःसगः। 4: 
अथ श्रुलेन्द्रभूत्यादीन्‌ भेयःश्रामण्यसंभितान्‌। ` 
३अकम्पितोऽप्युपाध्यायो वीरं बस्दितुमाययां ॥ १ ॥ 


विदश्युद्धविज्ञानकरं परसाय्यं ह्यकस्पितादयो भवसिन्थुमध्यात्‌ । 
खमुद्धतो येन जिनेश्वराय नमोऽस्तु तस्मे चिाखऽऽत्मजाय॥१॥ 










त जगतां नाथो जगन्नाथः श्रीवीरपरसुरपि अभाषत तं भाषते स । 
त्याह--हे अकम्पित | तिये्वश्च नराश्च अमराश्च देवास्तियैड 













हसे कथं १ इमा शङ्कामा कृथा इत्यथैः । इदमत्र. ` 
ताखयम्‌-- किं नारकाः सन्ति न वेति तं मन्यसे, अयं च 
संशयो विरुदधवेदपदश्रवणनिषन्धनः । तथा दि--नारको चै 


जायते यः शद्राचमश्चाति इत्यादि। एष ब्राह्मणो नारको जायते 















परं यन्न त्वद्ध्यक्ष दप्रलक्षमेवन ॥५॥ ` 
जिमि; सम्बन्धः| 
` . ह अकम्पित ! ज्योतिष्कान्‌ देवान्‌ भरकटं यथा स्यात्तथा वीः क्ष्य ९ 
दक्र, अपि्ब्दाद्ऽन्यान्‌ अपरलक्षानपि सुरान्‌ निचामत्रौपवाि 
दिफरसिच्याऽनुमानतो ज्ञात्वा सुरेषु देवेषु 
तियेदनरास्तु प्रकटा एव परेष्यन्ते इ 


३ ॥ परं निरः नाम यखाः सा निरयाहया या 
वानां ठुरीयगतिश्वुर्थी गतिरुच्येत श्ञि कथ्येत, तद्रतालां गवि 

















र्ध 0 





भिंहायाः सिंह-यरभ-हंसादयो जन्तुविरदेषा यदपि केषाच्चिन्मनु- ( 
णामक्षिमोचरा दष्टिविषया न सन्ति, तथापि च ते सिंहावाः 


३ केषाच्चिद्रनवासिनां वनेचराणां मिह्ादीनां पलयक्षाः सन्येव ॥ ६ ॥ 


तान्‌ प्रतीहि मदुर्थवः प्रमाणं यत अपवाक्‌ ।॥ ७ ॥४ 

























 भाव॒प्रधानत्वात्तवाऽग्रयक्षत्वेऽपि, मम मल्यक्षा एव सन्तीति रोषः, तान्‌ 
 नारकान्मदुकतया मद्भचनेनैव प्रतीहि सन्तीति जानीहि । यतो यसत्‌ ` 

९ आप्त यथारथवक्तुवाक्‌ प्रमाणं यथार्थज्ञानजनने देतुरसि । अतो 
मदुत्तयेव नारका अपि सन्तीति प्रतिप्यखेति ताद्ययम्‌ ॥ ७ ॥ 


अथामिप्रायान्तरमाशज्य परिहरबाह- 


 म्रल्यक्ष मन्यसे यच्चं प्रलयक्षं तन्न त्वतः । ` 
इन्दरियोद्धवविज्ञानं परोधं तत्त॒ ताचिकम्‌ ॥ ८ ॥ . 
हे अकम्पित ! यत्‌ इन्दियोद्धवविज्ञानं चक्चरादीन्धियजन्यज्ञानं ` 





















ारेणेव रेणेव । ततोऽतीद्धियमेव त सत्य भ्रव्यक्ष ज्ञातव्यम्‌, तत्र जीवेन वेन ` 
साकषदेव ठन उपरम्भादिति ॥ ८॥ . ` ` 


अथामुमेवाथं स्पषटयन्नाह-- 






























 व्याप्तिरथां यख स व्याघ्यर्थं एवंविधो योऽ्िधातुः, “अ अदुङक 
न्यासो" इत्याकारको धातुः, तसाजातो व्याहयथीऽशिधातुजः, उणादौ 
भव उणादिक, उणादिकमरत्ययान्त इत्यथः । ए्वविधो योऽश्चशब्द 
खात्‌, उपलक्षणात्‌ “मक्षु व्यापरोः इति धातोः पचायजन्ता्चिष्यननो नो 
ऽक्षशब्दोऽपि बोध्यः, तस्याऽक्षब्दस्य वाच्योऽभमिषेव भामां तं 
भति गत प्राप्तं पवयक्षमुच्यते । “अक्षो रथस्यावयवे व्यवहारे 

बिमीतके । प्राशके शकटे कप ज्ञाने चात्मनि रावणे इति हैमः ३२ 
 शाब्दिकरक्षिशब्देन ्रल्यकं यत््साधितम्‌। | 
ततु च्चषमेव खानं खादय रासनादिकम्‌ ॥ १० ॥ 
राब्दं राब्दशाख विदन्ति अधीयते वा शाब्दिका वैयाकरणाक्तै 















4. 











` ण्ह रीगोवमीयकानय 


स्यात्‌+ अक्षि्चब्दस चक्ुःपयायलादिति मावः । प्रलक्षमिद्यत्र ` 
“्षणेनामिपति- ८ २।१।१४ ) इत्यादिना समासः, श्रतिषरसम- 

३ नुभ्योऽक्ष्णः' ( गणसूत्रम्‌ ) इति यच्‌ । "सेति च (६।४।१४८) ` ॥ 
इति कप. ४ 

ग्रल्यक्षतानिवेश्चाथंमत्र या काऽपि कल्पना | 

५ सा गोरवात्कथं राया पूवाक्तो टाषवं यदि॥ ११॥ 
८ अत्र रासनादिपरक्षेपरयक्षताया निवेदाः खानं तदश या काऽपि ` 
` कैल्यनाऽन्या संमावना सा गोरवाकथं ग्राह्या £ यदि पूर्वोक्तो पूर्वसिन्‌ 
0 कंथने खाघवं स्यात्‌ । एतावता खाधवं परित्यज्य गोरवं न आद्य ` 
मित्यथंः ॥ ११॥ .. ¢ 
इद्दरियाणि पराण्येवाऽऽत्मनस्तेन परोक्षता । 
इन्दरियोद्धवविज्ञाने गौणत्वं यत आत्मनः॥ १२॥ ` 
इन्द्रियाणि आत्मनः सकाशात्पराणि जन्यान्येव सन्ति, तेन हेतुना ` 
इन्दरियोद्धवविज्ञाने इग्दरियजन्यज्ञाने परोक्षता वततेते, नहु प्रलयक्षतव- 




































कार्योपचारात्‌ यायुषः कारणमपि धरतमायुरिदयच्यते 
जज्ञानमप्यस्ति ५ 


न, । 













परोक्षता | 
तेन पश्यामि नारकान्‌ 


मते पलयक्षं यद्विज्ञानं तत्रोपचारात्‌ मयकषते २ र्या 
परोक्षतेव वियते । इत्थं नारकाऽदशने हेतुभूतं तजक्ञानयारे. ॥ 
कषयसुपद्श्यं खस्य तद्वैपरीयमाद--यवसान्मे मम सकठं सथं वस्तु ` न 
प्रत्यक्ष मत्यक्षज्ञानविषयकं वतेते तेनाहं नारकान्‌ पदयामि ॥ १४॥ ९ 
 अथोक्तेऽथं मगवानुपत्तिमाह- 1. ४ 


अनन्यदृष् भावं ते मि षे 




















। २६८ 4 श्रीगोंतमीयकाव्य 


अथाऽथांपत्तिमेव दरेयति-- ८ 
अन्यथाऽनुपपच्येकलक्षणाक्किर हेतुतः 


 & अर्थापत्तिः प्रमाणं खात्पीनोऽ्यं रात्रिशुम्यथा॥ १७॥ ` 
करिटेति संमावनायाम्‌, अन्यथाऽनुपपत्तिरेव एकं रक्षणं यख स ` 


तसात्‌ हेतुतोऽथीपत्तिः प्रमाणं खात्‌ । तत्र इष्टान्तमाद---षी | 
 &मिलयादि। ष्दिवा न सङ्क इति वाक्यरोषोऽतर द्रष्टव्यः | यथा 








#नोऽय- 


पीनः पुष्टोऽये देवदचादिः पुमान्‌ दिवा न सुङ्क अत्र षीनखाऽन्य- ` 





१ थानुपपत्या रात्री सुद्धे इति रात्रिसु अथौपत््या ज्ञायते ॥ १७॥ ` 
एव्रमत्रांपि भावयति- ` ` | 
उत्कृष्टसुखभोगाय यथा देवाः प्रतिष्ठिताः । ५ 
तथेवेकान्तदुःखाय विना नरयिकास्तु ॐ१॥ १८॥ 
$ यथा उ्कृष्टसुखख भोगाय सुत्यथ देवाः प्रतिष्ठिताः परत्ष्ठं 





भरासः सन्ति, तथेव एकान्तदुःखाय जल््थेदुःलानुमवनाय नैरयिकान्‌ ` 





विना नारकजीवभ्यतिरेकेण तु पुनः केऽन्ये १ न केऽपी्यथेः । तत- ` 
$भ्राथौपत्याऽपि नारकाः सन्तीयागतम्‌ ॥ १८ ॥ 9 
नु अतिदुःसखिता ये ति्थमनुष्याल एवोक्छृष्टपापफरुभोगिलात्‌ ` 
` नारकव्यपदेश्भाजो भविष्यन्ति, किमदृष्टनारककल्पनयेत्या- ` 








एतेषामतिदुःखिततिर्य्राणामपि 











द गं ौ मीयकरान्यं क 
पिनहवे मत्य नारकाः ` 
` सन्ति, इत्याद। वेदवाक्ये नारकाऽमावः शङ्कयते मवता, तदप्ययुक्तं, ` 
` इयतोऽयमत्रामिपरायो बोध्यः-न खट प्रेत्य पररोके 


सर्वस्यापि मावसवमेषेति तादपरयम्‌ । यद 














मेवीदिवच्छ- ` | । 


शताः केचनाप्यवद्िता नारकाः सन्ति वितु य इदोक्कृष्टं पापमजे- (1 


यति स इतो गत्वा पर नारको भवति । जतः केनाप तव्यं न ` 
६ विधेयं, येन भ्य नारकैयते इति ॥ २१ ॥ ५ 
तदेवं मगवता छिन्रसंशयोऽसौ किं कृतवानित्याह-- ५ ४ 1 ९... 
इत्यावियुक्तिभिर्बद्धः सह च्छ्रैखिभिः शतैः। ` ` 

९ अकम्पितोऽपि चारितं सामायिकटुपाददे ॥ २२॥ ` 
इत्यादय एवमकारा या युक्तयो मगवदुक्तोपपत्तयः ताभिद्धौ ` 
वों प्राप्तोऽकम्पितोऽपि द्विजोपाध्यायः निभिः ` 





१२सामायिकं चारित्रं उपाददे गृहीतवान्‌ । “आडो दोऽनायविहरणे ` 
 (१।६।२०) इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ २२ ॥ 


 #न्दयकम्पितस्वामिदीक्लाग्रदणम्‌ ॥ ८ ॥ 22 











 जगादेत्याह-- हे अचठभ्राततः ! सं पुण्यपापयोरवि- 8 
पपि स्तो न वेति विमं; आन्तः, अमं पराक्षोऽसी 





4 शरीगोतमीयकान्यं 


किमिति वितकं; पुण्यमेवं एकमस्ि नं तु पाप, तर्हिं कर्थं | 


काऽपि दुःखोपतरिरिव्यारङ्याह-दुःखं तु॑तख पुण्यख अप- ` 
` &कर्मस्रतमयोगाद्धानिलसात्‌ खाद्धवेत्‌) न तु पापादिव्यथः । इयेको 


निकद्पः । किं वा अत्रासिन्‌ रोके पापमेवेकमस्ति नतु पुण्यं, 





 केवल्पापाभ्युपगमे सुखोस्पत्िः कथमिव्यारङ्गयाह--सुखं तु तख ` 


१ पापसाऽपकरैः कमेण हानिलसात्‌ खात्‌ , नतु पुष्यादिय्थः। इति 


_ द्वितीयो विकर्षः । इहाऽऽच पथ्याहारत्‌› द्वितीयेऽपथ्याहारव- ` 
दिति ₹्टन्तद्वयमभ्युह्यम्‌ , तद्भावना खमरे दशेयिष्यामः॥ २५॥ 





` १वाऽथवा ते पुण्यपापे खणदी च यमुना च खणेदी-यसुने गङ्गा-ययुने ` 


इव विविक्ते विभिन यातां मेतां, भिच्रखमावयोः सुखदुःखयोः 
कारणत्वादिति मावः । इति वतीयो विकल्पः । खणेदीतयत्र गिरि- 
१२नयादीनाम्‌! (वा० ) इति वैकसिकं णवं, किं वां वणेमेदो 
 दरिताख्गुलिकादीनामन्यतरन्मीठितं वणेकद्वयं उपरक्षणान्मेचक- ` 1 








मणिनेरिंहादिवो तद्वत्‌ पुण्यपापमयं पुण्यपापलरूपमेकमेव सङ्कीभै ` 


$५वृसतु विचते तद्रतेन एकेन पुण्यांशेन सुखं अपरेण पपांरोन च॒ ` 





; । इति चतुथा विकर्देपः ॥ २६ ॥ अथवा ` 


चेदि सुखदुःखानि खमावादेव, पुण्यपापाभ्यां विनैवेवयर्थः, उद्- ` 


३८वन्ति उत्पयन्ते तरिं तेषां खखदुःखानां निमित्तत्वे कारणल्वे पुष्य 

















तच्च शुमाऽशुभपुद्रखत्मकं सामान्येन एकमेवेति भावः । तु इ्यु- ` 
परक्षणम्‌, तेन तृतीयोऽपि विकस्पः कथंचिदसराकं संमत एवः 
यतः पुण्यपापरूपतया विरोष विवक्षायां भिन्ने एव पुण्यपापे खः ॥ इति ॐ 
उक्तश्टोकचतुष्टयाथः थकानामयं 











द्वखख्यं मेचकमणिकस्पं संमिश्रयुखदुःखफरदेतु साधारणं पुण्य 
पापाख्यमेकं वस्त्िति ॥ ३ ॥ जन्ये तु प्रतिपादयन्ति खतत्रसुभर्यं 
विविक्तयुखदुःखकारणमिति ॥ ४ ॥ अपरे पुनराहुः--मूरुतः कमव ९ 








रूढोऽसि त्वं, येषां मते पुण्यमेवेकमसि तन्मते पुण्य ठेशतो 
लेशतो बृद्धो सत्यां खुखस्यापि कमो बृद्धिर्मवति तावयावदुक्कष्ं 










सर्वथा क्षये मोक्षः । एतच सरै पथ्याहारदष्ठन्ताद्वाव- ` ` 
--यथा पथ्याहारसख् क्रमेण वृद्धौ आरो्ब 








अ (न 


 द्युखख वृद्धियावदु्ृषटं खरसोख्यं यथां चापथ्याहारख सर्वथा परि- ` 
 लयायात्‌ प्रमारोग्यसुपजायते । एवं सर्वपापक्षये मोक्षः इति रेषविक- ` 
३ ्पत्रयभावना तु सङ्घेपतः प्रागेव कृता ॥ २८ ॥ 
इत्थं संशयं पादुष्ृतय प्रत्यासरिन्यायेन पञ्चमविकट्पं तावदरै- ` 
धिता ८ 
उपेक्ष्य भङ्गकानादान्‌ प्चमशरेह चच्येते । ५ 
 कोभ्वं वस्तुविशेषः खाचः खमबोऽभिधीयते १।२९॥ 
८ ८ ः पादपूरणे, इह विकट्पपश्चके मावान्‌ भङ्गकान्‌ विकल्पान्‌ ` 
 ९उपेक्ष्य अनादृत्य पञ्चमो विकल्यश्चच्यते विचार्य्यते । कथ ५ 
मिव्याह--यः खमावोऽभिषीयते कथ्यते सवता सोऽयं को व्स्तु- 
विरोषः पदारथमेदः खात्‌ वियते १ ॥ २९.॥ 1 




















५ ७ द  मूतेते कर्मणः सिद्धावसाकं सिद्धसाष्यता ॥३०॥ ` 
चा पुनः स खभावपदाथा सृत्ता मृ्तिमान्‌ जसि किं वाऽमृचतो- 









स्रवा मू्तोऽस्त्यमूत्तो बा घ्रूहि यत्तेऽमिरोच ०५ < 


| यदि त्वं खभावख मतव । रख रोषि ताह खभावद्चल्दन्‌ | | कर्मण |! ४ ॑ ८ 1 ५ 


१८ सिद्धिजीता, तसविदधौ चासाकं सिद्धसाध्यता कर्मजन्यत्वात्‌ सुल. 





अस्य खभावस कार्यं उत्पायवस्तुविषये ध आकाञ्चवत्‌ 
स्याद्‌ भवेत्‌ , यथा आकाञ्चमऽमूतते 

तथाऽयमपि स्या 

ते तव प्रतिज्ञाते 


खमभावो वस्तुधर्मशेत्तदाऽसो यख वस्तुनः 
तच मूततेममूं बेलयत्रप्येषैव कल्पना ॥ 
चेदि खभावो न वस्तुविरोषः किं तु वस्तुनः 


ध्मः परिणामोऽस्तीति, त्वं मम्यसे 








२५६ = ` शरीगौवमीयकाव्यं 





कथमित्याह--य्सात्कारणात्‌ पुण्य च पापं च पुण्यपपि ते 


॥ खमा यख तत्तथोक्तं वस्तु कर्मभतिष्ठितं कर्मशब्देन प्रतिष्ठं पराप्त ५ ५ 
इ मित्यर्थः । इदमत्र ताव्पय्येमू-कर्मणो मूर्त॑त्वेन तस्वभावयो; पुण्य~ ` 


पापयोरपि मूक्तत्वासिद्धं तयोः सुखदुःखादिकव्रतमू, तचाऽसाकं ` 
सम्मतमेवेद्यतः सिद्धसाध्यखमिति ॥ ३३ ॥ 1 
अथ खमावमाभ्रितल्य तृतीयं विकस्पमाह-- ` (^ 
खभावशचब्दवाच्योऽथंशवेदकारणता भवेत्‌ । 

तद्‌ समस्तमावानामेकदब सयुद्धवः.॥ २४ ॥ 
चेदि खमावश्चब्दस वाच्यो ५ 
मवेत्‌ तदा सर्वेमावानां स्वेषां षर-परादिपदाथीनां एकदा एव ` 
एकसिन्ेव कलि समुद्धवः सयुत्पत्तिः स्यात्‌ ॥ ३४ ॥ 1 
अस्तु तर्हिं को दोष इत्याशङ्खयाह-- ` ` 
पदार्थाकसिकोतयत्तो नियताकारता च न । ॥ 
दष्टाऽप्राणां विकारे न नियताकारता यतः ॥ ३५॥ ` 





ोऽमिघेयः अरथोऽकारणता निर्देव॒कल्वं॑ 


पदाथीनामकसाद्भवा आकसिकी, सा चाऽसौ उत्त्तिश्च तसां 
पदाथोकसिकोदत्तो सत्यां नियताकारता निधिताकारतं न खात्‌ । 


चः पादपूरणे, यतोऽग्राणां मेघानां विकारे विविधपरिणती नियता- 
1 भ कारता न इष्टा अकसरादु्य्त्वादिति भावः । तसरान्नाकारणताख- 
मावशब्दाथः ॥ ३५ ॥ 1 



















चेदि सुस-दुःखानां सम्भव उत्पत्तिः खभावाद्भवेत्‌ तदा सक्‌ 
चन्दन-विषादीनां सुखदेहतूनां कारणानां प्रत्यक्षतो ददयमाना- 
महेतुता स्यात्‌ । अतोऽपि > पतिरिक्तः 
पदा २ ॥ 
अत्यन्ताऽनुपर्न्धेऽपि खमावे केता यदि ¡` ३ 
तदा कर्मणि संसिद्धे कठेता किं निषिध्यते १ ॥ ३७॥ 
पुष्पवत्‌ अत्यन्तमनुपरुब्धेऽपि खमावे यदि कता, मवता 
(खी)क्रियते इति शेषः तदा संसिद्धे युक्त्यादिना सम्यग्‌ ९ 
निष्यन्ने कर्मणि क्वेता किं निषिध्यते कथं नाङ्गी 
इत्यथः ॥ ३७ ॥ 
ननु कथं कर्मसिद्धि 





























[वि 








थ कर्मणः पुण्य-पापखभावविवेकं कुर्व्ाह-- ` 
विंसत्युत्तरमानद्धाः कमंप्रकृतयः शतम्‌ । 


आत्मन्यत्र शुभाः पुण्या अपराः पापसंक्ञकाः ॥ ३९॥ 
आत्मनि जीवे विंशदयुत्तरं शतं र्विरात्यधिकरात८१२०)संख्याः 





कर्मङृतयः करमभेदा आनद्ध बद्धाः सन्ति, अतराऽसिन्‌ विरल 2 
` इधिकराते सुरनरत्रिकादयो द्वा्चतारिंशत्‌ शमाः प्रकृतयः पुण्याः, ` 
पृण्यप्रकृतय उच्यन्ते इति रोषः । अपरा अन्या अङ्युभाः 





 द्यरीतिरह्याकाः पापसंजञिकाः पापगरङृतय उच्यन्ते इत्यथैः । नन्वेत- ` 


 १दुमयमीरने चतुर्विशदयर्तरं शतं प्रकृतयो जायन्ते, ततः कथमत्र ` 
विंचद्यु्तरं शतमिद्युक्तम्‌ £ उच्यते--व्रणोदिचतुष्कसख युमाऽद्युम- ` 
मेदेन वारद्वयं गणनाच्चतुणामाधिक्य प्ररं बन्धे, सामान्यत एवं ब  । 
१२ वणोदिचतुष्कस्ोपादानान्नोक्तसह्याविषात इति ॥ ३९ ॥ 
। अथ सुख-दुःखहेतुकर्मोपदशनायाऽऽह-- 
 सातकर्मोदयादाञ्च प्रजायेत सुखं फलम्‌ । 
्  असातकर्मप्रमर्वं फटं दुःखाय जायते ॥ ४०॥ ` 
`“ सातकर्मणः सातवेदनीयकर्मण उदयात्‌ आय चीघरं घुखं सुख- ` 
 खछ्पं फर प्रजायेत उत्पयेत, तथाऽसातकर्मप्मवं असातवेदनीय- 
9 .कर्मोदयजन्यं फठं दुःखाय जायते, दुःखखदूपं मवतीव्य्थः ॥४०॥ ` 
अत्र प्रेरकः आह-- 1 4 
 यथाऽऽत्मपरिणामत्वात्सुख-दुःखे अरूपिणी । `. 





















































गौतमीयमकाशारयटीकया सदम्‌ । == २५९ 











पुण्यपापे अपि किं न अखूपिणी 2 कथं नेत्यथैः, कायानुरूपं हि 
करणमिष्यते, कायं च सुखादिकमाहमपरिणामत्वादरूपि. 
तत्कारणं पुण्यपापास्मकं कमीऽपि अद्प्येव प्रप्नोति 











 विकल्योऽयमपि त्याज्यः स्वे भावा यतः सिताः । 
तुर॑याऽतुट्यत्वरूपेण दोषः को ¦ ५1 
दे अचर्रातः ! त्वयाऽयमपि विकल्पो वितर्कस्त्याज्यः | कथ-९ 
मित्याह-यतो न केवरं कायेकारणे एव 
सवे त्रिमुवनान्तगेता भावाः पदार्थाः 











न्तेन तद्यमतुल्यं वेति १२ 
मूतकर्मणो खूपवत्वे न 








२६० `  श्रीगौतमीयकाभ्यं 
मूती मूर्िमन्तः सक््‌-चन्दना-ऽङ्गनादयः प्रायः सुखख हेतवः ` 
सन्ति, एवमेव अनेनैव प्रकारेण विषा-ऽहि-कण्टकादयः प्रायोऽयुख. 
इदुः हेतवो विदन्ते । अपिः सम्भावनायां, सम्भावय.त्वमिव्य्थः 
४२ ॥ चेचदि अत्र सषगादिजन्ये सुखादो तुद्याऽतुस्यत्वरूपेण ` 


£ 


कार्-कारणता वत्तेते, तदा सुखादिकारणं पुण्यं च पापं च मूत्त 








 ‰कथं न हि ? उक्तनीत्या इहाऽपि सा न विघटते इत्यथः । इह 
सामान्यतः संभवमात्रमश्रियेयं दृष्टन्तयोजना कताऽसि, विदेषा- ` 


वदयकव्त्तां तु नैवमिति ॥ ॥ ४४ ॥ 









 . , ` सुवणोदिशुणं सम्यग्ि वि वपाक पुद्ररव्रजम्‌। 
 . जीवसं सत्कियोदधूतं सवं ुण्यमिति स्यत्‌ । 
(५  यदेतद्विपरीतं तत्सवं पापमिति स्यतम्‌ । 









सोना याः क्रिया दानादिकासाभिरुडतं प्रादुर्भूतं एवंविधं जीवखं 


तवेन्‌ 


 जीवमदेशेषु ्ीरनीरम्याथेन खितं सर्व पु्ररजं पदरलसमूहः पुण्य 


१८ मिति स्प्रतं कथितम्‌ ॥ ४५ ॥ यत्‌ पुनरेतसादयुण्याद्विपरीतं विप- ` 
 रीत्रक्षणं अश्ुमवणादिगुणमश्यमविपाकं जीवघाताचसक्ियोदधतं तत्‌ ` 






। भ व्रग्ता। 






प्राक्‌ . तुल्याऽतुस्यल 
तुस्यत्वरूपेण तामाह-- 





कथमि्याह-- ` 






































 छष्कन्धं विद्धि जानीहि । भिन्रकायेदरेनेन तत्कारणभूतयोः पुण्यपा- 
३ पयोः भिन्नत्व विवक्षया तु पुण्यपापे भिन्ने अपि स्यातामित्यप्युपरुक्ष- ` 
 ण्रोध्यम्‌ ॥ ४९॥ 
। वत्र पैश्चु विकस्पेषु अन्तिमपक्षत्रयख तु निर्णयोऽकारि, ` 
& परमाचपक्षद्रयस् का गतिरि्यारच्याह-- ` 
पुण्यपापद्वये सिद्धे पक्षौ केवख्योस्योः । ८ 
| अयुक्तावेवं मन्तव्यो उथयुक्तेरक्षमत्वतः ॥ ५०॥ 
९ उक्तयुक्त्या पुण्यपापद्वये सिद्धे सति केवल्योयोः पुण्यपापयोः 
~. पृक्षो अयुक्तौ एव मन्तव्यो ज्ञातव्यौ । कुत इत्याह- सुयुक्तः ` 
शोमनयुक्तेः अक्षमत्वतोऽसमथेलवात्‌ सयुक्ति सोदुमशक्तत्वादि्यर्थः। ` 
१२ तथा हि-केवख्पुण्यपक्षे पुण्याऽपकवैमात्रेण यद्‌ दुःखबहुर्त्रुक्तं ` 
तदयुक्तं, यतस्तहुःखवहुरुलवं पुण्यापकर्षजनिततं न भवति, किं तु ` 
 खानुरूपकर्मप्रकषेजनितं वेदनाप्रकषोनुभवरूपत्वात्‌ › यथा सोख्यप्रक- ` 
१ षीनुभूतिः खानुपक्ममकषप्रभवा इति दृष्टान्तः, एवमत्रोपपत्यन्त- ` 
र ` मपि विरोषावश्यकवत्तेशंयम्‌ । तथा केवरूपापक्षेऽपि पापाऽप- ` 
 कषमात्रजनितं सुखं न मवति-प्रापसाल्पीयसोऽपि दुःखजनकलत्‌ । ` 
१८ नद्यणीयानपि हि विषर्वः खास्थ्यहतुभमवति, तसप्पुण्यजनित- ` 
: मेवास्पमपि खखमित्यादि खबुच्याऽभ्यूद्य वाच्यमिति ॥ ५० ॥ | 
ध तदेवं छिन्नसंश्योऽसो कि क्रुतवानेत्याह-- 1 \ 
 इत्यादियुक्तिप्रतिबन्धश्चद्यचित्तोऽचकभरातवुधः प्रबुद्धः । ८ 





















बुषोऽचलभ्राता नाम रपा 
रु गृहाति स । इदसुपजा 














६ पूवोदि [दिणः कत्तैरि ठिर्‌ { असन्‌ सर्गे उपजातिच्छन्द्‌ः+ ` 

` तषक्णं ठ प्रागुक्तमेव ॥१॥ 

आभाष्य तं वीरजिनेश्वरोऽपि जगाद बत्सेह जहाहि मोहम्‌। 

चिरन्तनं किं परलोकवस्तु खाद्वा न वेति खमनःप्रसक्तम्‌॥२।॥ ` 
` बीरजिनेश्वरोऽपि तं मेतार्मं आमाष्य ह मेता ! एटीतय 





दीत्यादिवाचा ` 


८ ६ सम्भाष्य जगाद उवाच । कि जगादव्याह--ह वत्स । पररोको ः । 
 मवान्तरगमनरक्षणः स एव वस्तु-पदाथः, किमिति-वितकै, ख्व 
विद्यते बवानवा, न विद्यते वा£ इव्यवंखूपं खमनसि निजचचि 
प्रसक्तं सम्बद्धं वचिरंभवं चिरन्तन बहुकारोद्धवं मोहं मिथ्याज्ञानं ` 


 इहाऽसिन्‌ प्रसावे जहाहि परित्यज । अयं मावः--हे मेताये {| 
त्वमेवं सन्यसे-- किं पररोकोऽत्ि नास्ति वेति, 





„ अयं च संसयसव 


५२ विरुद्धवेदपदश्रवणनिबन्धनो वत्तते, तानि च थविज्ञानघन एवैतेभ्यो 
. भूतेभ्य मूतेभ्यः इत्यादीनि प्रथमगणधरवादोक्ता न द्रष्टव्यानि तेषां चाथ ५ 





सवं न जानासीत्यादि तथेव । अह्ऽनुचितोऽयं संशयो न कत्तव्य ` 






ेषादानात्‌ तच्छब्दस्याऽनुक्तखाऽप्यत्र हणम्‌  सतशचैवम ` 
सातकारणात्‌ चेतना चेतन्यं भोतिक्य भूतेः 
स धमो विते इति रोषः 












इत्ये विनाशे सति तद्धर्मस्य चेतन्यस्यापि विनाशादन्यलोके परमवे ` 
जन्म उत्पत्तिः कुतो भवेत्‌ £ न कुतोऽपीत्यथेः । इदमत्र ताखर्यम्‌-- 
चेतन्यं तावद्धूतेभ्यो नाथान्तरं तद्धर्मलात्‌, यथा 
मयङ्गभ्यो सदधर्मः, ततश्च यो यदनर्थी 









नष्टस्य चेतन्यस कुतो मवान्तरगमनम्‌ १ इ 


मन्यते तथापि न परलोक इत्याह--यदवे्यादि । यद्वाऽथवाऽरे- 
ररणिकाषठद्वहिरिव इयं॑चेतनाऽसाद्धूतसखुदायादुतचते, ततोऽपि 
















वदत्रापि. ध्वंसते इति न ` 
। पिन पररोकसिद्धिरिति ॥३॥ १२ 
अथवा प्रतिपिण्डं भिच्चानि मूतधर्महूपाणि बहूनि चेतन्यानि 
न्ते, कित्वेक एव समस्तचेतन्याश्रयः सरेत्रसुवनगतो निःसङ्ग- 
। 


























२६६ ५ श्रीगोतमीयकान्यं 





ब्रह्मण उक्तखरूपस्य एकस्येवास्मनः प्रथक्‌ मिन्नः प्रभासः प्रकाशः, वैते ` 

इति दोषः । यचेवमभ्युपगम्यते तथापि देहस्याऽपगमे विनाशे सति ` 
३ अन्यरोकं परभवं कः प्रयाति न कोऽप्यर्थः । तखात्मनः सर्वेषु =` 
 गोमहिष्यादिपिण्डषु सर्वेगतस्वेन निःक्रियत्वेन चाारवत्‌ संसर- 
 णामावादिति मावः । चः सञ्चये, हे मेता ! तवं किमिति प्क्ष 
६ इत्येवं विकल्पसे विचितयसि £ ॥ ४ ॥ 
| पुनभगवानाह-- व 













च पुनर्द्हख वनति युति नांश्सत ग सत्यां शरीरमाजां जीवानां मवा- ` 

 न्तरा्चिं अन्यमवपरा्षिमपि शासेषु तं छणोषि । एतेन परटोक- 

4२ सिद्धिरप्याऽऽवेदिता । हे मेताय एवममुना प्रक १ णः विरुद्ध {त देः त ` 
9) साखेषु ौ . 









। `  त्वयाञ्वदुद्धोऽत्र कयोपपरया १॥ & 





















प्रकटः अयमात्मा जीवस्या कया उपपत्त्या युक्तयाऽववुद्धो ज्ञातः, ` 
इत्थ प्र्र कुवित्यथेः ॥ ६ ॥ | 











, पूरे पूरवेखिन्‌ विकल्पे किं यच्छरीरं स एव जीव 
पे वितके प्रतिवादितायां प्रतिवादित्वे तं वाघुमूतिमेव दध्यस्त्वं ` 
येः, यतस्तत्र स वायुमूतिरेव समाधि समाधानं करोति तच्छीरः ` ५ 
समाधिकारी, अस्तीति रोषः, तथा तद्वत्‌ त्मसि्यै आत्मनः 
सिय पुनस्त्मेवेन्द्रमति प्रथमतम प्रच्छ । अत्रे प्रतावेऽसाकं 
बहूक्त्या बहुकथनेन खतं पयाप्त आत्मनः सद्धावे भौतिकदेदाति 























हः ।  श्रीगौतमीयकाव्यं 


वता, तु नेवशुक्त, किं तु सा्चासखमुखेनेव तत्संशयापनोद्ः इृतोऽ्ति, ` 
तथापि कविना अन्थविस्तरमयादेवणुक्तमिति बोध्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
३ अथ यदुक्तं प्राक “एकः सर्वगतो निष्कियश्चालरत्यादि तदा- 
श्रियाह-- 
यन्मन्यसे ब्रह्मकृतः प्रकाशस्तनो तनावसि स्पेति वाणी । ` 
६ य्ुक्षणे्भेदि तदेव भिन्नं विशेषतथापि यथा घटादि ॥९॥ ` 


हे मेता ! तनो तनो देहे देहे ब्रह्मणा एकेनात्ना हृतः प्रकाशो- ` 
ऽस्तीति यं मन्यसे जानासि तन्मननकारणभूता वाणी मृषा मिथ्या ` 





९वेत्ेते । आत्मनामानन्त्यादिति मावः । कथमिध्याह--यद्वस्वुरक्षणे- ` 
भेदो विदोषोऽस्त्यस्येति मेदि मेदयुक्तमित्यथः, तद्धिनमेव मवेत्‌ । 
चापीति समुच्चये, यथा विरोषतो लक्षणविरोषत्‌ षयदि षटपगदि ` 


9२ वस्तु भिन्नमेवास्ि तथेयथः । अयं भावः- नं चासाभिरेक आसा । 
इष्यते किंतु लक्षणमेदादनन्ताः यत उपयोगरक्षणो जीवः। स 
चौपयोगो रागद्वेष-कषाय-विषयाध्यवसायादिमिमिचमान उपाधिमे- 





| । स्पशनवदिति । एनं न ॒निष्किय आत्मा मोकतृत्वदेहवदित्यादयप- ( 
3८ खक्षणाद्‌ ज्ञेयम्‌ ॥ ९ ॥ 1 





9५ दादानन््यं प्रतिपद्यते इत्यन्ता जीवा सक्षणमेदाद्‌ षदिवदिति । 
` तथा न पर्वैगत ज्मा किं तु दरीरमत्रव्यापकस्तत्रैव तद्रणोपर्न्धेः, ` 
















 भुखमुपाये प्रारम्भे श्रष्टे निःसरणाख्ययोः” 
वचनान्मुखशब्दोऽत्र प्रारम्भाः, सुखित्व-दुःखित्वे सुखे 
ते तथोक्ताः, सुखित्व-दुःखिखवप्रभृतय इत्यथः; विमेदा 
इहासिन्‌ रोके सर्वत्र सर्वषु जीवेषु यत्‌ पथक्‌ प्रथक्‌ स 
















तदक्तम्मवा। दिति 1 सती | 
लोकयानं परमवगमनं किं न संभाव्यते £ संमाव्यत एवेत्यथैः । जल्मेक्ये = 
तु तहुधटं, तन्निरासेन तत्सिद्धिः स्फुटैवेति तास्पयेम्‌ । यद्रा सदिति 
पथक्‌ पदं, पररोकयानपदख विरोषणं वि्मानमियेतदथैः ॥ १०॥९ ` 
ब्रहमक्यवादे परकर्मभोगः परख युज्येत न चैतदिष्टम्‌ । = 
सुखस्य दुःखस्य च सङ्रत्वे विदधप्यते तच्यवहारभावः ॥११॥ 9९ 

ब्रह्मण आत्मन एेक्यं एकत्वं तस्य यो वादः कथनं तस्मिन्‌ सति 















1 











२७० 


साने स जातिखरणेन कथित्‌ 
पश्ये पूवांणि मवान्तराणि ॥ १२॥ 
तेन कारणेन अयं आतमा प्रतिदेहं प्रतिशरीरं भिन्रो वक्तेतेऽत 
एव ॒खकरममिभूरिमवान्‌ बहुजन्मनि अनुसरति अनुगच्छतीति ` 
 तच्छीखः परभवयायीत्यथेः । खनि युक्त एव । कितु पुनः स आता 
 &जातिसरणेन प्रागूजन्मसरणरूपमतिक्ञनविरेषेण पूर्वाणि खयं ` 
 भ्रा्ृतानि भवान्तराणि अन्यजन्मानि पदेत्‌ विलोकयेत्‌ । ततः ` 
५ सिद्धः परलोक इति मावः । खने इलयन्ययं युक्तेऽ्थे शयाने तु 
॥ ९ कारणे युक्ते" इत्यव्ययकाण्डे हैमोक्तेः ॥ १२ ॥ 
` तदेवं छिचनसंशचयोऽपो किं इृतवानित्याह-- ` 1 
तदन्द्रभूत्यादिभिरप्यमीटः प्रसाधितोत्साहमरः समाधो । ` 
 ऽरमेतायविप्रोऽपि बभूव भव्यो महावती छात्रश्चतत्रयेण॥ १३॥ 
| तदा तसिन्नरवसरेऽभीष्टेः प्राक्तनातिपरिचयाद्रहभेरिन्दरभूत्यादि- ` 
 . भिरपि समाधो सन्दिगधा्थसमाधाने प्रसाधितः प्रकर्षेण निष्पादित- 
त्साहस्य मरोऽतिशयो यस्य स॒ तथोक्तः एवंविधो मेतार्विपरोऽपि ` 
छत्राणां शिष्याणां यत्‌ शतत्रयं तेन सह मन्यो योग्यो महाव्रती 
पञच्चमहान्रतधरः साधुबमूव अभूत्‌ ॥ १६ ॥ ५ . 
9८ , इति मेता्यैखामिदीक्षाप्रदणम्‌ ॥ १०॥ 4 = 
` अथ प्रमासख तदाह~-- ` ` क! 
ततः प्रभासाहयपाठकोऽपि शवुत्वाऽपरान्‌ चान्तिसुखंप्रयतान्‌। ` 
भ्रीमजगन्नाथसदस्तडागं समाययौ गेवाऽशतख | १४॥ 
ततो मेतायदीक्षा्रहणानन्तरं प्रमास 
















समा एव तडागः : 
मग्रतम्‌' इत्यमरः 


यष्टव्यमाजीवनमेव यन्न खगौये ६५ च मोक्षहेतोः ॥ १५॥ 
यागो हि सावयविधिखसूपो 


गुहा हि रोकख सुदुविंगाहे ६ 1 
ति बेद्वाक्येन च मोश्रिद्विः ॥ १६ ॥ 


द्वाभ्या सम्बन्धः | 























५ २७२ ध श्रीगोतमीयकान्यं | १ 
मक्तिरोपो मेक्षामावो, ज्ञायते इति रोषः । तथा ` 





खरूपवेदवाक्येन मुरि 
 ३ग्रवतेते इति वेदवाक्येन च मोक्षसिद्धिज्ञोयते, अत्र किं सत्यमिति ` 
` संशयः, इह काव्यद्रयस्य मावाथस्लयम्‌--हे प्रभास ! स्मेवं मन्यसे 





इन्धनः । तानि चामूनि वेदपदानि “जरामर्यं वा एतत्सव यदभिदोत्रः 


की 





९ होत्रे तज्ञरामयमेव यावजीवं कत्तेव्यमिति । अथिहोत्रक्रिया च मूत- 


 9२स्यात्‌। तसात्साधनामावान्मोक्षामावसततव्धेत्यादिकानि केवलमोक्षामाव- ` 






 भ५ब्रहम सत्यं मोक्षः, जनन्तरं तु ब्रहज्ञानमिति, ततो मोक्षखस्तिलं ` 


11 जानासि यतस्तेषामयम्थाँ वक्षयमाणलक्षण इति ॥ १६ ॥ , 
१८ अथ माक्षामावप्रतिपादने प्रमासाध्यवसितां युक्तिमपि दुषयितुं 






मो यथा निश्तिमम्युपेतो 1 
 नेवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ ष्‌ क. 









हीति निशितं, शक्तिरूपा गुहा रोकस्य सुतरां दुविगाह्ा दुःप्वेशा ` 


निर्कीणमसि न वेति । अयं च संशयस्तव॒विरुद्वेदपदश्रवणनिव+ ` 


| तथा “सषा गुहा दुरवगाहाः तथा द्रं ब्रह्मणी परमपरं च तत्र परं स्यं वयं । | ८ 
ज्ञानमनन्तरं बक्षति। एतेषां चायमथैः तव चेतसि वते यदेतदभि- 


वघहेतुसवाच्छवरूपा, सा च खगीफरेव खाच्चाऽपवरभेफख, यावज्ञी- ` 
वमिति वोक्तं काखन्तरं नाति । यत्रापवगेहेतुभूपतक्रियन्तररम्मः 


प्रतिपादकानि दोषाणि तु तदत्तित्वसूचकानिं | तथा हि-गुदाञर. | 
इकति, सा च संसाराभिनन्दिनं दुगाहा दुरे, तथा परं 


 नासिलं च वेदप्रतिपादितमवगम्य तव संरायसतत्रैषां वेदपदानामथुं 





यथा दीपः प्रदीपो निवृतिं निवांणं विध्यातिमित्य्थेः अभ्युपेतः 
पापतः सन्‌ नेव अवनिं पृथ्वीं गच्छति, न अन्तरिक्चमाका्चं 
गच्छति, न का्चिदिश पूवादिकां गच्छति; न काञ्चिद्धिदिश-९ 
मेय्यादिकां गच्छति, किं तु सेदक्षयात्‌ तेख्नाशा 
नाशं एति प्रा्राति ॥ १७ ॥ 


क्तिमभ्युपेतः सन्‌ नेवावनिं गच्छति, न अन्तरिश्चं गच्छति नं 
काञ्चिदिशं न काचचिद्ठिदि्ं गच्छति विंतु छेदक्षयात्‌ रागदधेषादि 





र्ण श्रीगोतमीयकाव्यं 















तां युक्तिमाह--कर्मत्यादि । कर्मणां क्षयात्‌ निर्जर-नार- 
कादिपयायाणां देव-नारक-तिर््रमावानां नाशो भवति, तचा तु 
अतिरिक्तं देव-नारकादिपयोयेभ्यो भिन्चमन्यत्‌ जीववस्तु न चास्तीति 
` दोषः । चः समुचये । अयम्थैः--देव-नारकादिवमेव संसार 
उच्यते, तद्धिबश्ान्यः कोऽपि जीवो नासि कदाचिदप्यनुपरुम्मात्‌ । 
९देवनारकादिप्यायखूपसंसारनारे तु जीवसय खखरूपनारात्स्वथा 
नाञ्च एव मवति, ततः कलाऽसो मोक्ष इति सं मन्यसे 


























एष विकल्पहुसंश्चयान- 
` ििषटेरिहादत्ख महुक्तयुक्तीः । 
 याभिमेनक्ते खिरताष्पेयाद्‌ | 
1 २  सत्याप्रतो वा कियती ग्षोक्तिः१॥२०॥ ` 
 . हे प्रभा ¡ एवमयुनोक्तपकारेण विकल्यैवितकवैहु मचुरं यथा 
` खात्तथा संशयानः सन्देहं कुर्वण ति्ठेवतिष्ठसे, परं इहासिन्‌ 


























गोतमीयभ्रकाञ्चाख्यदीकया सहितम्‌ । रश्व 


्रवबृततिमागाश्रयिमूढरोकान्‌ 
1 यष्टव्यमाजीवनमेतदुक्तम्‌ । 

+ निब्चतिमामाश्रयिणां तु खुक्ति- ` 

निषिध्यते क्रापि न वेदवाक्येः ।॥ २१ ॥ 

 भ्वृ्तिमार्गोऽविवेकिजनप्रवत्तनमागैतदाश्रयिणो ये मूढलोका 
 अनातमतत्वज्ञजनाः; तानाश्चिेति रोषः, *जाजीवनं यष्टव्यम्‌ ६ 
 इत्येतद्वदे उक्तमस्ति, परं निब्रत्तिमागा युक्तिमागेखदश्रविणसच्वज्ञा- ` 
निन इत्यथैः, तेवां तु कापि प्रदेशो वेदवाक्येधक्तिनं निष्यते । अयं 
 भावः-जरामयं वा एतरसवे यदथिहोत्रमिति वेदवाक्यात्‌९ ` 
 मोक्षहेतुक्रियारम्भकालभावात्‌ यत्वं मोक्षाभावं शङ्कसे तदयुक्तं, 
 । तद्थौपरिज्ञानात्‌, तस अयमथाँं--यदेतदभिदहोत्रं तावज्नीवं 
 । स्यैमपि कारुं कर्तव्यम्‌ । वाशब्दान्‌ सुुश्चुमिर्मोकषदेतुमूतमप्यनुष्ठानं १२ 
 । विधेयमिति । ततश्च मूखं ततत्वज्ञभेदेन मागीद्रयाधिकारिणो्भिस्ान्न 
| कथ्िद्विरोधः॥२१॥ ५ 0 
अजथ प्रमासाध्यवसितामायां युक्तिमतिक्रम्याल्पवक्तव्यत्रात्ताव-१५ ` 
। हितीययुक्तिं निराकनुमाह-- 1 
` यथाहि युद्राऽद्खद-कङ्कणादिपयायनाशेऽपि न हेमनाक्नः । ` 
| तथेव म्योमरनारफादिपयायनारेऽपि न जीवनान्चः ॥ २२॥ 
4 दीति निधितं सुद्र च ख्णमयी प्रसिद्धा जङ्गदं च बाहुमूषणं ` 
कङ्कणं च करमूषणं तानि आदयो येषां ते सुद्रङ्गदकङ्कणादयः ए्व- ` 
तिधा ये पयाया विविधाकारभृद्रस्तुविशेषात्तेषां नाशेऽपि यथा हेञ्ञः २४ 








1 1 











दत 
निद्र कर्णपूरपयायान्तरोलततः घुवर्णेख, इति न ॒किष्िद्धिरु्यते, ` 
खेतर पुनविरोषार्थिना विशेषावद्यकदृतिरविरोक्या ॥ २२॥ 

९ अथ प्रदीपदृष्टान्तमावितां प्रथमयुक्तिं निरकरसुमाह-- ` 






आदयो येषां ते मत्यौऽमरनारकादय एवंवि ए पयीयासतेषां नकिः ` 


ऽपि जीवस्ासनो नादो न भवति । अयं मावः-नरतिर्यगादिरूपेण ` 





यो मावः स जीवस्य पयय एव; न च परयौयमात्रनारो पयौयिणो ` 
नहिख्रा- 
`  दिपययमात्रनाे हेः सर्वथा नायो ष्टः, ततो नर-नारकादिसंसार- ` 
नि वृत्त मुक्तिपयायान्तरोत्तिः जीवस्य स्याथा स॒द्रापयाय+ ॥ 





जीवद्रन्यस्यापि सर्वथा नाशो मतः, कथ चित्तु मवत्यपि, 














दृषटान्तभूतेऽपि तव प्रदीपे न सर्वथैवाभिहितो विनाशः 


यतः प्रदीपाह्ययवस्तुनाशेऽप्यनश्वरतवं स्फुटमस्त्यणूनाप्‌।॥२३॥ ` 
| हे प्रभास ! तवापि तवन्मतेऽपीलयर्थः, दष्टन्तमूते प्रदीयेऽभिदित ` 
॥ उक्तो यो विनाश्चः स सर्वथेव सर्वैरेव प्रकारें विते, कथच्चिदेवा- ` 
सीति मावः । कथमेतदेवमित्याह--यतो यसत्‌ प्रदीषाहयख ` 
१५प्रदीपनामकल वस्तुनः पदार्थेख नारे सत्यपि अणूनां तत्परमाणु- ५ 
1 द्वरानां स्फुट प्रकट अनश्वरत्वमविनाशिस्वमसि । परदीपानरखषूप- ` 
विनाशेऽपि तुद्धखानां रूषान्तरतया परिणमनाच सर्वथा विना ` 
 १८इति भावः ॥ २३॥ (५ 





यदि सर्वेथा प्रदीपवहेनं नाशसतर्हिं विष्यातानन्तरं किमित्यसौ ` 


















 :.. उप समीपे आधीयते खाप्यते यः स उपाधिः, आाद्रं अद्युष्कं 

यदिन्धनं समित्‌ स एवोपाधिस्तस्य वोऽषीनोऽभियेथा धूमे धूमखूपे 
खतिकारे कृष्णं रथामं परीणामं परिणमनं इयि प्रा्ोति । खः 
व्रात्यं रक्तवर्णोऽपि पश्वादुपाधिवश्चात्‌ ङृष्णवर्णो भवतीत्यर्थ 




















 विरीय्यं खण्डो भूत्वा कृष्णस्य भावः काण्ण्यं तेन तस्क्षणोतखन्न- & 
| |  . ङष्णत्वपरिणामेन तमोऽन्धकारं प्रति मिरन्ति । अध्याहाररुभ्यप्रते- 
| गि तम इति द्वितीया । अयं भावः--विध्याते प्रदीपेऽनन्तरमेव 
 तामसपुद्ररुखूपो विकारः ससुपर्भ्यते एव, षि(प)रं चासो पुरलाय-९ 
 नोपरभ्यते तत्‌ सृक्ष्मस्ष्मतरपरिणाममावात्‌ , यथाऽज्ञनस पवनेना- 
# पृहियमाणस यत्‌ कृष्णरज उडीयते तदपि परिणामसोक्ष्मयान्नो- 4 
परभ्यते, न पुनरसच्वादिति ॥ २४॥ श्ट 
चित्ररूपश्च पुद्रल्परिणाम इति दशैयन्नाह-- ` "¦ 
तथाहि निवोणदशेन्धनाणूच्‌ 
गृहणाति तद्न्धयुणेन नासा । 


























दरोन्धनसतसय 0 4 | ५. क दखसताच्‌ नासा | नासि का गृहाति। केने 














तातथम्‌-वायुः स्पदीनेन्धियसेव आद्यः; रसो रसनसेव, गन्धो 











` 9५ ्ाऽवखा निर्वाणमिति सितम्‌ ॥ २५ ॥ 


 . अथ निवौणसेव खद्पं स्पष्टयब्राह- ` 9 








1 


+८जबविद्दमयः परा चमत 








` तत्काकमेव तादगन्धगुणपरिणतेरिति भावः । तेन कारणेन द्रव्यलतो ` ५ 
` द्व्यत्वगङ्गीकृत्य समसतभावाः सर्वेपदाथाः कदापि कसित्नपि कठि ` 
३ विनाशिनो विनश्वरा नैव वाच्याः कथनीयाः । सर्वेषां मावानां पयौ- 
यद्पतयाऽनिसयतेऽपि द्व्यूपतया निल्यत्मेवेव्य्थः । इदमन्न ` 
८ घो धाण- | ` 
दयैव, रपं चष्ट एव, शब्दस्तु परत्रैव भायः, तदेवं यथा वाय्‌- 
 व्यादयः पुद्रखा एकेकसख प्रतिनियतखेवेन्द्रियखय आद्या मूत्रा | 
 पश्चात्परिणामान्तरं किमप्यापन्ना इन्दियन्तरमराह्या अपि भवन्तीति 
 ‰खयमेवावगम्यते । तथा प्रस्तुता जपि प्रदीपगता अगरेयाः पुद्रखश्चक्चु- ` 
या मूत्वा पश्वाद्विध्याते तकिन्‌ प्रदीपे त एव तामसीभूताः सन्तो | ` 
 श्राणेन्दरियम्रा्यताुपयान्ति । ततश्च यथा अनन्तरोक्खद्पपरिणामा- ` 
` १२न्तरं प्राप्तः प्रदीपो निवण इत्युच्यते तथा जीवोऽपि कर्मैविरहितः ` 
 कैवखऽमूततेजीवखरूपकाभरक्षणमवाधं परिणामान्तरं परा्ठो निर्वाण ` 
उच्यते, तसाहुःखादिक्षयरूपा वि्यमानख जीवख काविद्िि- ` 


"न~ ------------------- ~ व न ॥ 








अनादिः प्रवाहख्येण आदिरदहिते यो बन्धो जीवय कर्मणा | 

























गतमीयप्रकाज्ाल्यरीकया सितम्‌ । २७९ ` 





 स्ामावादिति भावः । तदानीं कीदशोऽसौ जीव इव्याद--चश्चदि- ` 
 ल्यादि } चिच ज्ञानं आनन्दश्च निरुपाधिकपमोदश्चिदानन्दौ, चशचन्तौ 
स्फुरन्तो यौ चिदानन्दौ तो खख्पं यस्य स चश्चचिदानन्दमयः 
“चञ्च गतीः” मोवादिकोऽसात्‌ शतृ, अत एव परः प्रङ्ृष्टशचासौ 
जसा च परात्मा, तथा दृषदः पाषाणात्‌ एथग्मूतं यत्ुवणे काञ्चनं 
 तत्तस्यः कमांपाध्यपगमादिति भावः ॥ २६ ॥ 6 (८ 
ननु जीव-~कर्मणोः योऽनादिः सम्बन्धस्तस्य कथं च्युतिरित्या- ` 
शङ्कायामाह-- 4 1 
अनादिसंयोगवतोयथेष्टः ९ 
पाषाणधात्वोरनङेन मेदः ५. 
तथाऽऽत्म-कर्मव्यतिभेदसिष्धं य 
 ज्ञान-क्रियाभ्यामवगच्छ विदन्‌ { । २७ ॥ 
` अनादिश्चासो संयोगश्चाऽनादिसंयोगः तद्वतोः पाषाणधालोदेष- ` 
 स्व्णाचोर्भेदो भिचलं यथाऽनलेन वहिना कारणमूतेन इष्टोऽभिम- ` 
तस्तथा तेन प्रकारेण हे विद्वन्‌ ! हे प्राज्ञ ! आलम-कर्मणोग्यतिभेदसख + 
 परस्परभिन्नल्ख सिद्धि निष्पत्तिं ज्ञान-क्रियाभ्यां करणमूताभ्यां जव- ` 
गच्छ जानीहि ॥ २७॥ ५ 1. 
 “ मोक्षख सद्धावादिकं स्यष्टयति- = = १८ 
मोक्षस्तु सज्छुद्रपदत्वशक्तया खपुष्यवनेव कद्‌ाऽप्य॑सन्‌ सः । ` 
। शक्तस भूयोऽथ न कर्मबन्धो मोक्षसितिसेन हि साचनन्ता२८ ` 






























अदन ~ | श्रीगोतसमीयकान्यं 

्‌ स मोक्षोऽसन्‌ अविद्यमान नः कदांपि कसिन्नपि कलठेनेवास्ि! ` 
` खपुष्पख शुद्धपदस्वामावादस्वं, नैव मोक्षखेति मावः । अथ कम- ` 
। ३क्षयानन्तरं सुक्तख मोक्ष परा्षस्याऽऽत्मनो सूयः पुनरपि कर्मबन्धो न॒ ` 
मधति; तद्धेतो रागादेः समूरकाषकषिततात्‌, तेन कारणेन दीति ` 








| £यखा आदिरत्ि अन्तश्च नासील्यथः ॥ २८ ॥ 1. 
ननु यदि मोक्षथितिः सायनन्ता तर्हिं मोक्षखानादिलं न मबि- 
` ष्यतीत्याशङ्कायामाद-- ` 
` ‰%उत्प्यमानोऽपि यथेह कालः प्रबाहस्पेण भवेदनादिः। ` 
तथेव मोक्षः समकर्म॑षातादुत्य्यमानोऽपि भवेदनादिः॥२९॥ 
इदाऽसिन्‌ रोके काः समयादिरहोरात्ादिरक्षणो वा उत्वचमा- ` 
9२ नोऽपि यथा प्रवाहख्येण अनादिः आदिरदितो भवेत्‌, तथेव मोक्षः ` 
समेषां सर्वेषां कर्मणां यो घातो निनाश्चखसात्‌ उ्ययमानोऽपि ` 
 अनादिभेवेत्‌ ॥ २९ ॥ ह 
$ अथ मोक्षसैव वणैनमाह-- ` 





निधितं मोक्षे स॒क्तावसायां सितिरातनोऽवखानं साचनन्ता वर्तते, 














गोतमीयप्रकान्ञाख्यटीक्या सहितम्‌ । 





 श्रकाश उदुच्योतो अनन्तः प्रतिमाति मासते । सक्तो देदद्धिन्येवा- ` 
 ऽवस्थानादनन्तक्ञानसद्धावानच्चेति भावः ॥ ३० ॥ ८. 
अन्यच्च, क ८ द 
 त्रिमागदहीनखश्चरीरमाने कषे सितिर्यख स विश्वमोलो | 
 विशेश्वरधिन्मयमूततिरेव स्पृष्टो निरावाधमनन्तयुक्तः ॥३१॥ ` 
` विश्वस सर्वैरोकख मोठि्ुकुटमिव विश्वमोिसस्िन्‌ लोका-९ ` 





। अवर्तिनीत्य्थः । तथा तृतीयो भागच्जिभागत्तेन दीनं न्यूनं यत्व- ` 
शरीरं तन्मानसुन्मानं यस तसन्‌ एवंविधे क्षेत्रे सिद्धक्षेत्रे इत्यं 


यस देदद्धि्सयाऽऽत्मनः खितिरवखानं विचते इति शेषः । स ` 
आत्मा विधश्वरश्ेलोक्यनाथः । कुतः £ चिद्‌ ज्ञानमेव खखूपमस्या ` 


इति चिन्मयी सा मक्तियेस्य स तथोक्त एव, यतश्चिन्मयमूर्षिसतत एव 


 विश्े्वर इति मावः । पुनः मनन्ता एव सुक्ताः सिद्धालेनिरावाधं 9२ ` 
धरस्पराबाधारहितं यथा सखात्तथा स्पृष्टः, यत्रैकः सिद्धः तत्रानन्ताः ` 


सिद्धाः इति वचनात्‌ । निरावाधतं ठ सिद्धानां सवैपद्ररसङ्गपरि- ` 





त्यागेन अखूपिणि खखरूपे एवाऽवखानादवसेयम्‌ ॥ २१ ॥ 











इह पुनभगवान्‌ प्रमासस्य संायं निराकनतु प्रदुष्डुर्वबराह-- ` 
चेत्पुण्य-पापश्षयतस्तु युक्तिसदा सुखं दुःखयुभमे नतर । 
4 शत स्ततो निस्पुख-दुःख एव व्योमेव सौम्येति मतिं वियु्च ३२१५ 
उंखब्द्‌ एवाथः न्ेयदि, पुण्यपापक्षयतस्तु पुण्यपापयोः क्षयादेव | 
 अक्तिभवति तदा तत्र युक्त सुखं दुखं उभे द्वे अपि न सतः, तो ` 




























भावः पण्यातुखसुपजायते, पापा दुःखमिति भवतामपि सम्भ- ` 
तमू । ततश्च कारणमभूतयोः पुण्य-पापयोः शये त्कायेरूपयोः सुख ` 
३ दुःखयोरपि क्षयान्निःसुसदुःख एव सक्तात्मा प्रमति, तक्कारणा- ` 


भावात्‌ आकाशवत्‌, इति हे सौम्य! हे प्रभास! तं इट्युक्तमकारां ` 


मतिं बुद्धि विमुच्च परित्यज एतदुद्धि मा था इत्यथः ॥३२॥ . 
अथात्रोत्तरमाह-- ` ` 0 
यदस्ति देदेन्द्रियजं सुखं त- 
 इःखानुषङ्ननु दुःखमेव । 
निरीहताख्यं च यदात्मस्ांख्यं ` 
निरीहसाधोरिव तत्र तत्खात्‌ ।॥ ३३ । 


ननु इत्यामत्रणे, हे मरमास ! देदेन्दियजं जओदारिकादिशरीर-स्प्य- 
9२ नादीन्दियजन्यं यत्‌ सुखमस्ति तत्‌ दःखानुपङ्गात्‌ दुःखस्यानुस्ब- 
` न्थात्‌ दुःखमेव ज्ञेयमिति रोषः, यच्च निरीहता निःस्पृहता आख्या `. 

नाम यसय तन्निरीहतास्यं आत्मसोख्य आत्मनः खामाविकं सुखं तत्‌ ` 


१५ निरीहसापोनिःदसनेरिव तत्र सक्तौ खात्‌ । अयम्थः--पुण्य- ` 





` कर्मफलं देदेन्द्रियजं सुखमस्ति तच्च रोकव्यवहारादुखतया रूढमपि 








गोतमीयग्रकाञ्चाख्यदीकया सदितम्‌ । | ध । २८३ ` 1 | 


अचिष्टसंयोगश्च अनभिखर्षितवस्तुसंसगैः म्यं च मीतिः अभि- 
 ऊाषश्च इच्छा रोगश्च मानवं ते आदयो येषां जन्मजरामरणादीनां ` 
तेऽनिष्टसंयोगमयामिलाषरोगादयसतेषां योऽभावत्तेन यत्सौख्यं प्रसिद्धं ` 
वर्त॑ते, च पुनयेत्‌ सौख्यं सवैविदः सर्वज्ञख मावः सर्ववित्ता सर्वैः 
ज्ञत्वं तया युक्ता ईशधरता एेशय्येम्‌ , यद्वा सर्ववित एव ईश्वरता 
तया उपरब्धं प्राप्तमसि तत्‌ अक्षयमविनश्वरमनन्तमनन्तपयायोपेतं ३ ` 
सौख्यं अत्र मुक्तौ वियते इति रोषः ॥ २४ ॥ 0 
तस्यानन्तव्वमेव स्पष्टयति-- ` 1 
समस्तसाख्यं तु जगच्रयख 0 
यदेकराशीक्रियते कर्थचित्‌ । ५ 
तथापि नानन्ततमेऽपि भागे 1 
 तंन्थुक्तसाख्यख तलां विदध्यात्‌ ॥ ३५॥ १२ 
ठ इति विरोषे, जगत्रयखं त्रेरोक्ये विचमानं समस्तसोख्यं ` 
 सकठ्घुरासुरनरयुखं यदि कथंचित्‌ केनापि पकारेण एकरादीक्रियते 
` एकपुज्ञीक्रियते, तथापि तद्राशीक्ृतं तरेरोक्यघुखं सुक्तसीर्यस्य सिद्ध्‌- १५ ( 
 सुखस्र अनन्ततमे भागेऽपि तशं सादृश्यं न विदध्यात्‌ न कुयात्‌ ? 
| ॥  तदपेक्षयाऽत्यल्पत्वात्तदनन्ततमभागङुस्यमपि न खादित्यथेः ॥ ३५ 











५ ८; रट 


































0 इति इत्य जग्धुरो ४ | | रप्रभो \ वरक्त्रसरोजगमान्सुखकमर्म- ध 
|  . ध्याद्धिनिगेतानि वचोऽक्षराणि वचसः सम्बन्धीनि वणोनि निश्यम्य 
श्चुता तच्च तद्वतपरमाथं सम्यक्‌ परिपीय पीत्वाऽवधार्येय्थैः, मति- ` 
| ^ मान्‌ युद्धि भाम्‌ प्रभासः शिवे सुतम यद्रा मुक्तिकारणे मगवद्रदिते | । ५ 
मागे उल्सुकोऽमूदित्यथः ॥ ३६ ॥ ८ ध 


८ ६ ततः सर्म शिष्यशतत्रयेण प्रव्रज्य सावचविधेरविरक्तः 








ततस्तदनन्तरं शिष्याणां शतत्रयेण" सम सह प्तरव्य सगव 
` भ्रनव्यां गृहीता साव्यविधेः सपापव्यापारतः विरक्तो विरतः प्रभासः 
पूवे प्रबुद्धाः प्रबोध प्राप्ता ये ऋषयो गोतमा्या सूनयस्तेषां समाजः 


` वसेयम्‌, समाजेति । “समाजः परिषत्‌ सद" इति हैमः। ` 
४५ पित्र पावनं पूत पुण्य मेध्यमिति च ॥ ३७ ॥ (0 
अथ समम्रग्रन्थोक्ताथापसंहारमाह-- ` 0 
. इत्थं मनःसंशायमाजनेन श्रीवीरदत्त्रिपदीसुबीजात्‌ । 

ज्गपूवाणि गण एकादशा र 








ूव्बुद्धषिसमाजराजो दभौसनं मेभ्यमलच्चकार ॥ २७॥ ` 


परिषत्‌ तद्रषषा या राजिः ष्कः तस्यां मेध्य पवित्र दभासन कुरमय- 


दभीसनं मवतु वा मा मवतु, परं साधूनां प्रायसतत्संमवात्तद्वहणमित्- ` 





















इष्वा त 7 । इप्ेति । इपूधातोः पू्काठे क्वा उदितायक्षे नेर्‌ । 
 अङ्गेत्यादि । “अजाचदन्तम्‌ः (२।३।३२ ) इति दन्ेऽङ्शब्दख ` 
पूननिषातः ॥.३६॥ क 
| ततस्ते गणयृतः किं कृतवन्त इत्याह-- = 
| विहत्य भूमो प्रतिबोध्य सङ्खं चतुर्विधं वीरजिनाज्ञयेते । 
। संप्रेषयामास्रिमं भवान्धेनिस्ताय शुक्ति भिदक्ारयं बा।॥३९ 
एते गणधरा वीरजिनसख आज्ञया आदेरोन भूमौ प्रथिव्यां 
विहत्य विहारं कृत्वा चतुर्विधं चुःप्रकारं सद्धं साध्वादिसमृहं प्रति- ` 
| बोध्य इमं सङ्खं भवाब्धेः संसारसम॒द्राचि्तायेः, सन्माभप्रवर्तनादि-* 
| नेति शेषः । सक्ति मोक्षं बाऽथवा त्रिदशानां देवानामाख्यो गृहं त्रिद- ` 
चर्यः खगेसतं सम्भेषयामाघुः नियोजयामाघुः, प्रापयामाघुरिति ` 
४ । यावत्‌ । तसतिबोधिताः केचिन्मुकि केचिच खगं जग्सुरिति भावः! १२ 
 संमपूवात्‌ ष गतौ” इत्यसाद्धतुमण्णयन्तािद्‌ । आमि गुणे च ते ॥ 1 
एङि पररूपम्‌ ( ६।१।९४ ) इति पररूपम्‌ । इममिति । गति- ` 
बुद्धि ( १।४।५२ ) इत्यादिनाऽणिक्षतुणे। कमलम्‌ ॥ २९ ॥ 
` अथ मगवतः इृत्योपसंहारमाह-- 1 ॥ ध ४ 
` इत्थ तीर्थपतिः समेत्य विदिताऽपापानगर्यन्तिकि ` 
रम्ये श्रीमहसेननामनि वने सन्दश्य विशवेश्चताम्‌ । 
 मिथ्यास्ं परिमाज्य यान्निकनृणां छिचा च तत्संश्यान्‌ ` ` 
 . सखीयं युक्तिपथप्रचास्चतुरं प्रावीघरृतच्छासनम्‌ ॥ ४० ॥ ( 
ध तीथेपतिः श्रीवीरजिनेन्दरः इत्थयुक्तप्रकारेण रवि रोके ` 
प्रसिद्धाय अपापानगयां अन्तिके 























समीप रमये मनोहर रीः पु्पादि-> ` 

















२८६  शआीगोवमीयकाव्यं 
 स्मीसदुक्ते महसेननामनि.वने समेत्य आगत्य विशचशतां ्ेरोकये- ` 


` शवर्वं सन्दर्यं सम्यग्‌ दश्ैयित्वा याक्ञिकनृणां यज्ञकवैमनुष्याणां 


 इगोतमादीनां मिथ्यात्वं परिमाज्यं संशोध्य, च पुन्ेषां संशयासत्सं- 





न्‌ छित्वा निराछरत्य सुक्तिपये मोक्षमार्गे यः पचारो जनानां ` 


 सश्वारणं तत्र चतुरं निपुणं खस्य इदं खीयं शासनं जदेद्ंप्ावीवृतत्‌ ` 
 &प्रवत्तयति स ) प्रपूवात्‌ तु वत्तने' असाद्धेतुमण्ण्यन्ताहुडि च । 





उत्‌ 
'आज्ञारिष्टिर्निराडनिभ्यो देखो नियोगश्ासनेः इति हैमः ॥ ४०॥ ` 
अथ कविरेतत्काग्यसयाऽविच्छेदपरवृत््यथेमादीवदालसमकमन्तिम- 
मङ्गरमाह- | (4 
मव्याम्मोरुहबोधने दिनकरर्चिशचत्समा भूतले र 
मोहाज्ञानतमोभरं विषरयच्‌ यो धर्मराज्यं व्यधात्‌। 
यथाह्वाय निनाय जन्तुनिकरं खगोपवगाख्यं 





. (०।४।७) इति गुणापवादपाक्षिककदादेशः । शासनमिति । ` 


| स श्रीवीरजिनेश्वरो भवतु नः सङ्गख च श्रेयसे ॥४१॥ 
१५ भव्या एव अम्मोरुदाणि कमखानि तेषां बोधने प्रबोधोयादने 


दिनकरः 





सूय इव यः स तथोक्तः, हर्दन्तात्‌०' (३।६।९) ` 


इति सप्तम्या अटक प्रथक्दं वा, एवंविधो यः प्रसुमूतले प्रथिव्यां 
१८ मोदश्च मृच्छोऽज्ञानं च कुबोधो मेोदानज्ञाने तद्रपं यत्तमोऽन्धकारं 








मरमतिर्चयं विषरयन्‌ दूरीकुर्वन्‌ तिंरिमालिशदवषीणि याक्त्‌ = 
















गौवमीयम्रकााख्यटीकया सहितम्‌ । = २८७५ ` 


 सम्प्ताम्‌। समा इति । “वषं हायनोऽब्दं समाः शरत्‌! इति हैमः । 
(कालाध्वनोः ( २।३५ ) इति द्वितीया । अहायेति निपातोऽ्य 
 मङ्खुहाय च सतवर'मिति हेमकोशोक्तेः । निनायेति । द्विकर्म- 
` काण्णी्‌ मूषातोः कततेरि किड्‌ । शरेयसे इति। पि संप्यमाने ` 
ऋ (वा) इति चतुथी, इहान्तिमं काव्यद्वयं शदूविक्रीडित- ` 
८ छन्दोऽखङ्कतं » तछ्धन्तण इ प्रागुक्तमेवेति ॥ ४९ ॥ 1 | . ( 
अथ कविः काव्यव्णैननामास्यानपूर्वकं सगसमािं कथयति-- ` 


इति वाचनाचायध्रीदयासिंहगणिशिष्यकविरूपचन्द्रविरचिते 
 भोतमीये महाकाव्ये मेतायगप्रमासदीकषाग्रहणवणंनो 
नामकाद्लः सयः ॥ ११॥ 


इति स्पष्टम्‌ । 


1 निर्मिताया गोतमीयपरकादाल्यायां गोतमीयमहाकव्य- 
 : व्याद्यायां एखदक्षः समः. तत्समक्षं च समाप्तेयं 
ध व्याख्या प १११५ 














समासौ च समासो बन्यः॥ = = ५ 





२८८ ` ` शीगोतमीयकान्यं.. : 





 “ ~ अथ संबत्सरादो यसिन्‌ पुरे यद्राञ्ये चेदं काव्यं यादशेन च 
५ इ सता कविना निर्मितं तत्सव खयमेव अन्धक्ृदाह-- ` 
संवच्छेल-वियद्जोएप( १८०७ मिते मासे सदाऽऽदिमे 
पक्षे दश्सुताधिनाथदिवसे शद्धे तरतीयातिथो । 
१९ ४, श्रीमयोधपुरे कमध्वजरवो श्रीरामसिहे दषे 
श्रीमच्छीजिनरामद्रिगणमद्राज्ये पुनद्धामिके ॥ १२॥ ` 
विद्याचारवरे गणे खरतरे शरीक्षेमकीस्यऽन्वये र 
९ सज्ञाता यवि शीन्तिहर्षगणयः श्रीषाचकाख्याभरृतः। ` 
तच्छिष्या जिनहर्षनामष्नयो वैरङ्िकत्रिसर- ` 
`  सच्छिष्याः सुखवद्ना अपि द्यासिंहास्दीयास्था॥२।॥ ` 
१२ तच्छिष्योऽभयरधिंहनामनृपतेलंन्धप्रतिष्ठो महा छ 
गम्भीराऽऽदंतश्चाख्चतत्वरसिकोऽदं रूपचन्द्राहयः! ` 
 म्रख्याताऽपरनामरामविजयो गच्छे स दत्ताख्यया 
 * काव्येऽकार्षमिमं कवित्वकरया श्रीगोतमीये भरमम्‌॥२॥ 
दोषाः शब्दसथरद्धवाः कतिपयालङ्कारदोषाः पुनः ` ५ | 
पेष्वेषु मम प्रमादवश्षतशरेत्‌ सम्भवेयुः कचित्‌ । 














9 ४ मा गरीषैमाससेलय्थ | # चन्द्रवासरे इयर्थ ॥ २ राखड इति । । 
षगणःः इति कार्ीसुद्रिते पाठः सोऽसंगतो ज्ञेयः । ५ वेरह्भिको 
























 अीता्थास्त॒ तथापि य्िकविताकायं अम्र भे 
` श्ाषो! साधु छं त्ये!ति ददताघुतसाहमेवेष्ित 
 एतदपयचतुष्टयमपि 

॥ इति अन्थशृत्छता प्रशस्तिः ॥ 











॥ अथ रीकाकतपरास्तिः ॥ 


` काद्या विङ्सत्तिथौ कुसुदिनीनाथान्वितायामिह । 
 श्रीमलेसल्मेरुनान्नि नगरे श्रीमूरराजेश्वरे 











| श्रीदेवार्यपदाठजसेवनपटुश्री मस्सुधमोन्वये 


पुञ्यश्रीजिनचन्द्रसूरिसुनिपे गच्छेतां बिभति । 





 रम्याऽसौ परिपूणैतामभजत व्याख्या सदाख्यानभृत्‌ ॥ २ ॥ 
` श्रारव्या निधिनेत्रसिद्धिवखुधा ( १८२७ › संख्ये स॒रसंबत्सरे 





पूज्यश्रीजिनरामसूरिखगुरो सेद्धान्तिकानु्रे ६ 
सह्या समयोचितेन विधिना गच्छावनं कुर्वति ॥ ३ ॥ 
= तरिभिर्विरोषकम्‌ । 


पि कि 11 


। ` % मद्रपदमसे। २ चन्द्रेण युक्तायाम्‌ 1 > मूल चसामू भर्थप्रकाचनै 
 भ्रमथा-श्षमा अत्‌ एव रम्या इदयर्थः 1 
१९ गोग क्रा 











गौतमीयभकाशाखयटीकया सदितम्‌ । = २८९ ४ 


््ाथेमिति न व्याख्यातम्‌ | = इ 


 बाहुज्ञानवसुक्षमा ( १८५२) प्रमितिजे वषे नभस्यु्वसे छ । 1 
व्यं कुर्वति यादवान्वयरवौ सव्यायमागीधिते ॥ १॥ ९ 
| श्रीमलाठकरपचन्वचसामर्थमकाे क्षमौ = ५ 


याऽऽसीरसद्ुणमाजि राजनगर श्रीगुजैरत्रावनौ । ५५ 
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1 ॥ इति दीकाङ्कत भदासिः ॥ = 
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